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निवेदन 


भह आत्मकद्दानी १३ महीनों कर अर्लती हक 
अष्याशित होकर अब पुस्तकाकार रुप में ९0 22222 | कप 
परखिित्तन नहीं किया गया है| मिस समय जैसी में थी 
और जिन र्देशयों से प्रेरित होकर जो काम मैंने किया है तथा जिस प्रकार 
मेरे कारों में विज्न-याघाएँ उपस्थित हुई हैं उनका मैंने यथातथ्य वर्णन 
दिया है, पर यह सब॒ काम स्मरण-शक्ति तथा काशी-मागरीअचारिणी 
पम्ना की फाइलों को देखकर किया गया है। फिर मी यह समव है कि 
अनजाने में, विस्मृति से या आ्राति फे कारण किसी घटना के वर्ण॑न में 
कई पिपर्यय हो गया हो। इसके लिये मुके हुःख है। पर मैंने अपनी 
प्रोर से ऐसा करने का उद्योग नहीं किया है। 

इसे कहानी के सरस्वती में प्रकाशित होने फे समय में मुमे 
एक विशेष अनुभव हुश्रा है, जिसका उल्लेख करना आवश्यक 
जान पता है। मैं देखता हूँ कि हिंदी साहित्य-जगत्‌ में दलबदी 
फ प्रावश्य हो रहा है, जितके कारण सत्य का हनन तमम प्रोपे- 
गैंदाद्वारा सिथ्या का प्रचार और पोषण हो रहा है। इसके कई 
उदाहरण दिये जा सकते हैं, पर उनसे कोई लाम नहीं | फेवल इतना ही 
कहना है कि इस प्रकार के कार्यों से मविष्य का इतिहास विक्ृत रूप 
में उपत्यित होगा और तथ्य-निर्णंय फे मार्ग में श्रनेक कठिनादयों 
उपस्थित होंगी! 


(६३) 
मैने जिन मावनाशों से प्रेरित शेफ़र इन कहानियों फ़ो लिखा है 
दे ययात्यान वर्शन की गई हैं, फिर भी सब लोगों को श्रधिकार हि वे 
अपनी-अपनी रुचि फे अनुसार उनका विदचेन करें | मैं तो इतना हो 
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(१) 
वंश-परिचय ओर शिक्षा 

पहुत दिनों से मेरी यह इच्छा थी कि में अपनी कहानी स्वयं लिख 
दालता तो भ्रच्छा होता, क्योऊ़ि मेरे जीवन से संबंध रखनेवाली मुख्य 
मुख्य घटनाओं का जान लेना तो किसी के लिये भी कठिन न होगा, 
पर हिंदी और विशेषकर काशी-नागरीअचारिणी सभा से संबंध 
रखनेवाली अनेक घटनाओं का विवरण जिनका उस समय प्रकाशित 
होना असंभव-सा था परतु जिनका ज्ञान वना रहना परम आवश्यक 
है, मेरे ही साथ छ॒प्त हो जायगा और ज्यो ज्यो समय चीतता जायगा 
मैं भी उन्हें कुछ कुछ भूलता जाऊँगा । इसलिये मेरी यह इच्छा है कि 
इस समय इन घटनाओं का पृत्तांत तथा अपना भी कुछ कुछ लिख 
डाढ०ँ, जिससे समय पढ़ने पर मैं इन बातो से काम ले सऊूँ और 
मेरे पीछे दूसरे लोग उन। घटनाओं की वास्तविकता जानकर इस 
समय के ऐतिहासिक तथ्य का ययाथे निर्यय कर सकें । यद्यपि बहुत 
दिनों से मेरी इच्छा यह सब लिख डालने की थी और एक प्रफार से 
सितंवर सन्‌ १९१३ $० मे मैंने लिखना आरम्म सी कर दिया था, 
पर यह काये आगे न बढ़ सका | इसके कई कारण थे। एक तो 
कार्यो' की व्यप्रता, दूसरे समय का अभाव, तीसरे ग्रहत्थी की चिंता 


ञ्‌ मेरी भालकहानी 


और सबसे बढफर पंथों के लिखने-लिखाने का उत्माह--इन सबने 
मुमे यह झाय न करने विया । इधर मित्रवर मैविलौशरण गुप्त ने 
जोर दिया कि और कामों के छोइरर इसे मै पहले कर ढाडे। 
अतु, घव विचार हैं कि नित्य थोड़ा थोड़ा समय निशल फर इस 
काम के कर चढँ तो, यदि ईश्वर पी कृपा हुई तो, समय पारर यह 
पूरा हो जायगा। 

सुके अपने पूर्षजों था विशेष वृत्तात ज्राव नहीं है। मेने इसके 
जानने का उद्योग क्या, पर मुझे उसमें सफलता न प्राप्त हुई । जहाँ 
तकमें पता लगा सका सेरावश-त्त पृष्ठ तीन पर लिखित प्रफार से है-- 

मेरे बढ लाज्ा मेहरचंड का छर्गवास थोड़ी ही अात्था में 
अस्ृवसर में हो गया था। मेरे पिचा तथा उनके सहोदर लाला 
आात्माराम और इलकी बहिन का पालन-पोषण मेरे ज्ये्ठ पितामह 
जाला नानकचद ने किया। मुझे इनक पूरा पूरा स्मस्ण है। इन्हें 
पूरी भगवदगोता कंठाप् थी और ये नित्य इसका पूरा पाठ क्या 
करते थे। इनका स्वमाव बढ़ा निफपट, सर दया धार्मिक था ये 
सुमसे चढ़ा स्नेह करते ये । इनकी बढ़ी लालसा थी कि मैं शव ही 
पहुना-शिखता समाप्त करके किसी व्यवसाय में लग जाऊँ और खूब 
पेन कमाकर लक््मी का लाल सहलाऊें । परंतु उनकी यह कामना पूरी 
ने हो सकी । न तो मेरी शिक्षा उनके वीवन-काल में समाप्त हो सी 
और न झुके लक््मो छा लाल झहलाने का सौमाय्य ही प्राप हो 
सका । मैंने सरख़ती की सेवा दी और रदावित्‌ पष्योवश लह्मी 
उद्य झुझसे उडी रहीं। यह सब होते हुए भी सरत्वदी की कृपा 
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धर मेरी पालकहाती 
धर्ी रही और उन्ही ने समय समय पर मेरे कष्टो का विशाएं 
क्या । अत्तु, लाला नानफचद मुझसे उ्टरा रखे थे हि हमारे फू 
हिसी समय पर्दे प्रतिखि लोगों में थे। लाहर में मांग वग 
वकताह्ियों के नाम से प्रमिद्र या । ।मार। प्राचीन धर अपर हा 
'(क्सालियो का पए के नाम मे प्रसिद है मेरे दादा फहां करते मे 
दि इस घर में टाल थी और वहाँ मोरर दलती थीं, पर कह 
कब को तथा रिस गजा के समय ही गाते थी सर वे छत भो 
ठीक हीऊ पदा न दे म़े। वे यह भी कहते थे कि मिस पर में 
टर्सात थी इसे मेरे होंटे दाम लाना पोल्ोमल ने, इल शोंों है 
शी चले आने पा, बेच टला । विद्ठी हो जाने के श्रन॑तर इस पे 
मे से बहुल-सा गढ हुआ घन भी मिल था, पर वह हम लोगो के 
अंश का ने था, श्मलिय इम लोगो के गये कुद भी नहगा। 
दिनो के पर से लाता नानरुचढ ऋद्ृतमर में आकर झने ले! 
मैने सोषा था कि य£ि हरदा के पे के यह पुरानी घहियँ मत 
जायें और उनमे मेरे पूंजी का कोई पुराना हेस मिल्त जब 
उस सूत के आधार पर बहुत कुद पता लगाया जा सकेगा. पर हुई 
अब में मो सफलता न हुई। अत्तु, जब दस और किसी अतुततपार 
व क पल सके तव तऊ यहीं मानकर सतोप कम 
भें च््यक्तियों मे 
किसी का समय सदा एकसा नहें रता। ऐसा जान पढ़ता दे रि 
किसी घोर विपति के शरण उनकी पवत्या बिगड गई भर वे 
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लावर छोड़कर अमृतसर मे आ घसे। यहाँ वे पुनः अपनी अवत्या 
के सुधारने भें लगे, पर एक बार की विगढ़ी वात के बनाने मे बढ़ी 
कठिनता होती है। यदि सब कठिनाइयों दूर भी हो जायें तो भी 
शराय अधिक समय की अ्रपेत्षा रहती है। अस्तु, कई कारणों से मेरे 
कनिए पितामह लाला हरजीमल काशी चले आए ओर यहाँ व्यापार 
करने लगे । उन्होने एक माखाड़ी से सामा कर 'हरजीमल हरदत्तराय' 
के नाम से कपड़े की एक घड़ी कोठी खोली। यह फोठी लक्खी- 
चौतरे पर थी। ऊपर के हिस्से में मार्वाडी महाशय के घर के लोग 
राते थे और नीचे कोठी होती थी। ४स व्यापार में उन्हें अच्छी 
सफलता प्राप्त हुई । दिन दिन लाला हरजीमल का पैमव बढ़ने लगा। 
भकान भी हो गया, नौकर-चाकर भी देख पढ़ने लगे। सारांश 
यह कि लक्ष्मी के आने से जो खेल-तमाशे होते हैं वे सब देख पड़ने 
लगे। पर यह सव माया लाला हस्जीमल के जीवन-काल मे ही पनी 
रही। उनके आँख बंद करते ही सारा खेल उलट गया। लाला 
हरजीमल के लढ़को मे फूट फैली | पहले पढ़ा लद़का, जो उनकी 
पहली स्ली से था, अलग होकर अमृतसर चला गया। वूसरी श्री 
से चार लड़के और एक कल्या हुई इन लड़को की दशा क्रमशः 
विगढ़ती गई और उनमे से दो का देहात हो गया, तीसरे का पता 
नहीं कि कहां है। भरत्तु, लाला हरजीमल के खभाव से भेरे यरेषठ 
पितामह प्राय असंतुष्ट रहते थे। इसका यह भी एक कारण हो 
सकता है कि एक धनपात्र था तथा दूसरा धनहोन । पर॑तु जहाँ तक 
मेरा अनुभव है, कनिष्ठ के कुटिल और कपटी रहने पर सी दोनो में 
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प्रेस था। समय पहने पर सर ले परन्का शत जे 4। एफ 
समय की बात है हि बनाग्स के पन्नात्री राजियों में से 57 छोगो ने 
पचायत बरके लाला /रजीमल पर प्रमगव दंगारर इसे जानिन्थुत 
करना चाग। जब पचायत 7४ तो फमारे सय 7-मिये तथा सती 
एक हो गए | परिणाम या जा कि यो जातिन्यूय फरना थाने थे 
उल्हें 'प्पती ही रचा फरना उठिन की गया । ऐसी ही एक पदना मेरे 
साथ भी पुई। भेरे मित्र सायू जुगुलरिशोर के ठाटे भा बायू 
सालियाममित जापान गए थे। यहाँ से लौटने पर सजा गोतोच? के 
यराँ एक टाबत में 7म लोग एक साथ एक टेबुल + भागे ओर 
वैठरर जलपान कर मे थे। उतने में स्त्रियों के एक प्रतिष्ठित 
व्यक्ति ने प्राफर मुमसे पृष्ठा कि पृद्ध लोगें ” मैने फव कि, पं, 
घरफ की कुलफी दीजिए । उन्होने लारर दे दी । दूसरे ”न पंचायत 
करके उन्होने करा कि 'हन्टोने वि्ायतियों के संग साया है, छूताएय, 
थे जाति से निसाले जायें ।' में चुलाया गया। भुमसे पूछ गया कि 
'क्या तुमने विलायतियों के संग चैठकर गाता खाया है।' मैंने कहा 
झि 'फौन कहता है, वह सासने आये | लाला गोवर्भनदाम ने रथ, 
*ँ, मैंने खवयं परोसा है ।' इस पर मैंने पृद्ठा कि "आपने क्या परोसा', 
दो उन्होने कहा झ्रि 'बरफ की कुलफी ।' इस पर सैंने कहा कि 'पंजाब 
मे भुसतमान गुजरो से दूध लेस्र लोग पीते हैं और उन्हें फोई 
जातिल्‍युत ऊने का लप्त भी नहीं देसता | इन्ही पजाबी सत्रियों में 
थहाँ इसके विपरोत आचरण क्यो होता है? क्या पञाब से गिसी 
फास के करने पर हम निरपराध रहते हैं और यहाँ वही काम करने 
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पर हस 'अपगधी ठदरते हैं. ? अतएव, बिलायतियो के साथ वैदकर 
कुलफी खाना, और वह भी एक खत्री के हाव से लेकर, कोई अपराध 
नहों। यदि बाबू गोवर्धनगस यह सममते थे कि मै एक अलुचित 
फाम कर रहा हैं तो उन्हे मुझे वही गेफ़ना था। उन्होंने तो झुमे 
अपराधी चनाने मे मदद को | अतण्व, यदि दंह होना चाहिए तो 
उनको. जिन्‍्होन जान-बूमफर मुझे गद़े मे ढकेला और अब मुझ पर 
ढोप लगाते हैं ,' यह सुनकर तो उसझे साथी घड़े चिंतित हुए और हो 
हस्लइ मचाकर पचायत समाप्त कर दी गई | इसी संबंध मे एक 
घटना और याद 'प्रा रही है। उसे भी यही लिख ढेता हैं। हम लोग 
चार घर खन्ना हैं| हमारा विवाह आदि चार घर मेहरोत्रे, कपूर और 
सेठो के यहाँ हो सकता हैं। उस समय हमसे ऊँचे भाने जानेवाहे 
ढाई घर खन्ने, कपूर, मेहरे ओर सेठ होते थे। मेरे छोटे भाई 
मोहनलाल का विवाह ढाई घर की लड़की से हुआ | इस पर फिर 
जाति में हल्ला मचा कि यह काम इन्होने उचित नहीं कियों। इन्हें 
दंड देना चाहिए । यह वात यहाँ तक बढ़ी कि स्वय॑ हमारे चाचा 
लाला आत्माराम ने हमारे यहाँ बधाई तक ढने के लिये आने का 
साहस न किया, पर कुद्ध वर्षों के अनंतर उन्होने स्रयं अपने पोते 
का विवाह ढाड़े घर में किया ! वे भीरु स्वभाव के थे। अपनी रचा 
की उन्हें वडी चिंता रहती थी । उनके इस लाथमय स्वभाव का एक 
नमूना और देना चाहता हैँ। मेरे ब्येष्ठ पुत्र कन्हैयालाल का विवाह 
अमृतमर मे होनेवाला था। में उस समय लखनऊ के कालीचरण 
हाई ह्कूल का देडमास्टर था। छुछ वराती बनारस से आए ओर मैं 
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सखनऊ से उनके साथ हो गया । जब हम लोग अमृतसर पहुँचे वो 
स्टेशनवालों ने असवाब फी तौल की वात उठाई । मैंने कश कि सव 
माल तौल लो और जो महसूल हो, ले लो । मेरे चाचा साहब इस 
चिंता में व्यप्त हुए कि हमारा माल अलग कर दिया जाय। इस पर 
मैं विगढ गया तब वे शात हुए। 

लाला हरजीमल की अवस्था में ऐसा श्राशादीत परिवर्तन ठेखकर 
मेरे व्येष्ठ पिचामह लाला नानकर्चद अपनी ख्री तथा होनो मतीओों को 
” साथ लेकर काशी चल्षे भाए। मेरे पिता ने कपड़े की छोटी-्सी 
दुकान खोली। इसमे उन्हें हरजीमल हरदत्तराय की कोठी से माल 
मित्र जाता था। धौरे धीरे उन्होंने अपने व्यवसाय में अच्छी उन्नति 
की | क्रसश व्यापार बढ़ने लगा और धन भी देख पढ़ने लगा। 
उनकी दुकान पुराने चौक में थी। मेरे पिता का विवाह लाला प्रमु- 
ययात्ञ की ज्येठा कत्या देवकी देवी से हुआ था। भेरे नाना 
थुनराँवाला के रहनेवाले एक बड़े जौहरी थे । उनकी दुकान भमृतसर 
में थी। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक लाख रुपये की ढेरी लगाकर भौर 
वस पर गुडगुड़ी रखकर तमाकू पीते थे। उन्हे वहा एस था। 
विशाद्री में जब कही गमी हो जादी तब वे नहीं जाते थे। फेवल 
अपनी दुकान की ताली भेज ठेते थे। जाति के लोग उनसे असंतुष्ट 
थे। दैबदुिपाक से उनके लड़के का देहांव हो ग्या। मुर्दा उठाने 
के लिये विराद्री का केई नहीं आया। तब उन्हें जाकर लोगों के पैर 
पढ़ना पड़ा और उमा माँगनी पढ़ी । पुत्नशोक में वे अपनी स्त्री 
' छोटे लड़के और तीनों कन्याओ के होकर काशी चले आए और यहाँ 
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जौदरो की दुकान करके दिन यिताने लगे। टैवयोग से उन्होंने अनजाने 
में चोगे व माल सगेद लिया। इसमे वे पके गए और दृढित 
हए। मेरे पिता ने उनके घर की ऐस-भाल की और अपने साले के 
अपने साथ दुकान के कम में लगाया। जब तक मेरे नानाःनानी 
जीते रहें, भेरें मामा उन्हों के साथ रहे । माता-पिता की मृत्यु हो 
जाने पर वे हमारे पर में प्राऊर झने लगे | मुझे अपने नाना-तानी 
का पूर पूण स्मरण हैं।वे प्रायः मुझे अपने यहाँ ले जाया करते 
श्र बा लाइस्यार करते थे । खाते समय उनके लझ्वा मार गया 
और उसी थोमारी से उनझी मृत्यु हुई। मेरे मामा ने आरभ मे मेरे 
पिता के व्यापए मे पूर्ण सध्योग दिया और काम के खूब सेभाला | 
विवाह होने पर उनकी स्री भी हमारे हो यश रहती थी। यह विधाह 
मेरे नाना के जीवन-काल में ही हुआ था। विवाह हो जाने और 
सातापिता के मर जाने पर उन्हें अपनी स्री के! गहने देने की धुन 
समाई | दुकान से चुपचाप रुपया लेकर उन्दोने गहने घनवाए। 
यह हाल पांद्धे से खुल गया | इस पर वे अलग होकर अपनी दुकान 
चल्ञाने ओर मेरे पिता के गाहकी के फोढ़ने लंगे। मेरे पिता का 
व्यवसाय दिन दिन घटने लगा और मामा उन्नति करने लगे। 
पिता ने चौंक की दुकान उठा दी और रानीकुएँ पर हुकान कर 
ली। सारांश यह कि उनकी हुकान का काम दिन दिन घटने लगा 
और उन्हें श्रथं-संकोच से बढ़ा कष्ट होने लगा। इस प्रकार जीवन 
के अंतिम दिनों में लकबें को बीमारी से असित होकर सितंबर सन्‌ 
३९०० में उनका देहांत हो गया। 
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मेरा जन्म आपाद शुरु ११ संगलवार सबने १५३३ (१९ जुलाई, 
सब्‌ १८७७) में हुआ। ज्योतिष क्री गएना के पनुसार मेंगे 
जम कुरइली इस प्रकार सी है। इस प्रकार सी है। मेरे जन्म का ह2 पाल ३८-१६ था। 
नवन्न विशासा और लग मरुर | इस हिसाब से गशि शरश्चिर हुए । 





मेरा वायरल अनंत आनंद से दीता ! में सबके लाइ्य्यार' वा 
पात्र था, विशेषजर इसलिये फि गृहस्थी में 'और कोई बालक न था। 
पहल्ले-पहल मैं गुरु के यहाँ पैठाया गया । यहाँ जाना मुझे अच्छा 
न लगता था। न जानें के लिये निन्‍्य बहाने खोजता था। भुमें 
खूब स्मरण है कि एक दिन न जाने की प्रबन्‍ल इच्चा दवोने पर मैंने 
एम पहच॑त्र रचा। में दोन्‍्तीन चार पैखाने गया । बस सेयीे ढादी ने 
कहा कि लड़के की तवोझत अच्छी नहीं है, उसे दत्त आते हैं. वह 
शुद के यहाँ नहीं जायगा। इस प्रकार जान बची। मै छुछ हितों 
सर गुर के यहाँ पदता रहा। यहाँ मुझे अत्तरो का ज्ञान और 
गिनती झा गड। यज्ञोपवीत होने पर मेरे दीजागुरु हरभग्शान जी 
हुए। इनसे मैं सह, व्यास्णण तथा छुद्ध घर्मप्रंथों के! पढ़ने 
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हगा। दस ही वर्ष जी "खल्ला भें मेश विवाह हो गया। इसके 
नेता जेंगरेजी की पढ़ाई 'यार्म हु: । मेरे पिता के मित्र हलुमान- 
प्रवाह थे, जा लेंगरे मास्टर के नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेसलियन 
पिध्न कूल में, जो मीचीयाग में था, पढ़ाते थे। वहां मेरी 
ऋगजी की शित्ा प्रार्भ 7 । थोरे हिलो के प्रतंतर इन मास्टर 
साहब की मिन्ली 7मपेक्टर से विगढ गई। उन्होंने त्कूल की 
नोफ़ी छोट हो और हगनाल में शिवनायसिं/ फ्री चौरी के पास 
अपना कूल गला | हु-गिः के लड़के पढन आने लगे और स्कूल 
घत्र निफला | हुद्ध झाल के उपरांत यर्ज से हटकर स्कूल गनी- 
क्यों पर गया और यहां पर उसझा नाम रनुमान-सेमिनरी पढ़ा। 
मास्टर #नुमानप्रसाद कुद्र विशेष पढ़ें-लिखे न थे, पर छोटे लड़को 
के पढ़ाने का उनका ढंग बहत प्रन्‍्द्रा था | यहीं से मेने सन्‌ १८९० 
में एलोवनाक्थूलर मिडिल परीचा पास की । 

“यू गद्मधरसिंह मिज्ञोयुर में सिम्प्तिबर थे। उन्हें हिंदी से 
प्रेम था। यड बैंगला पुस्तऊ़ो का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। 
उन्दोनि हिंदी-पुस्तकों का एक पुत्तफालय 'थाय-माषा-पुत्तकालय' के 
नाम से खोल रखा था। केबल दो आलमारियाँ पुस्तकों की थी, 
पर हई पुस्तक के खरीदने आदि का सब व्यय वावू गदाधरसिंह 
अपनी जेब से देते थे। यह पुस्तफालय हलुमान-सेमिनरी मे आया 
और इसी सर्वंध मे बाबू गठाधरसिंह से मेरा परिचय हुआ। इस 
छू में गमायण का नित्य पाठ होता था। यहीं मानो मेरे हिंकीओेम 
की लोव रखी गई। बीच से लगमग एक महीने तक लंडन मिशन 


५२ गेरी आलकहावी 


चाई छूल मे भी मैंने पढ़ा । वहाँ मेरे पिता के एक मित्र के पुत्र बाबू 
दामोदरदास प्रोफेसर थे। उन्हीं की प्रेरणा से मै वहाँ मेजा गया था। 
पर स्कूल बहुत दूर पढ़ता था और मैं छा के कमजोर लश््कों मे से 
था। इसलिये भद्दीने-ठेद मह्दीने के वाद में फिर हलुमान-सेमिवरो 
में आ गया यहाँ से मिद्चिल पास करने पर कंस कलिजियेट स्कूल 
के नवें बज मे भरती हुआ। अब तक मेरी पढ़ाहे की सव कमजोरो 
दूर हो गई थी और मैं क्वात के अच्छे लब्को मे गिना जाता था। 
स्कूल के सेकेंड मास्टर बाबू राममोहन वैनर्जी ये । वे चोगा पहन 
कर स्कूल में आते थे। इसी ने दर्ज में पहल्ले-पहल बाबू सीताराम 
राह से मेरा परिचय हुआ और ६ वर्षों तक पढ़ाई मे साथ रहा। 
इस प्रकार ये मेरे पहले मित्रो में से हैं। इनके द्वारा वाबू गोविददास 
तथा उनके छोटे भाई डाक्टर भगवानदस से भी भेरा परिचय 
हुआ | धावू गोबिददास ने मुझे सदा उत्साहित किया और सत्परामर 
से मुझे सुपथ पर लगाया। जब मै दसवे दर्ज में पहुँचा तथ मेरा 
परिचय वायू जितेंद्रनाय बसु से हुआ। ये थायू उर्पेंद्रनाय बसु तथा 
वायू झा्नेंद्रनाव वन्तु के छोटे भाई और वाबू शिर्वेद्रगाव बसु के 
बड़े भाई थे। इनके पिता बाबू हवारानचद्र बसु के ससुराल की 
सपत्ति मित्री थी। ये लोग पहले बगाल के कान नगर मे रहते थे, 
फिर ननिद्ठाल में आकर रहने लगे। काशी में प्रति्ठित बंगाली 
रस घाबू राजें्रनाय मित्र थे जिनका प्रसिद्ध मकान चौखभा मे है। 
इनकी अतुल सपत्ति के ३ भाग हुए। एक भाग के स्वामी चाबू 
रफेनाय वच्चु तथा उनके भाई हुए। हवारान वादू पहले बंगाल के 
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इलीनियरिंग विभाग से काम करते थे। वहाँ से पेशन छोकर वे 
काशी से आ बसे। मुझे इनके दर्शनों का सौभाग्य वराबर कई 
बर्षो' तक होता रहा। अत्तु, जब लिरतेंद्रगाथ बसु (उपनाम मोटरू 
बाबू) से मेरा परिचय हुआ तब परस्पर स्नेह बढ़ता ही गया। हम 
लोग हास में प्रायः एक ही बेंच पर बैठते थे। क्रमश' गाढ़ी मित्रता 
हो गई। जब सन्‌ १८९२ मे मैंने इंट्रेंस पास कर लिया और साथ 
ही बाबू सीताराम शाह और बाबू नितेद्रनाथ वसु भी उत्तीर्ण हुए, 
तर वाबू जितेद्रनाथ बसु ने एक दिन यह्‌ प्रस्ताव किया कि यदि तुम 
हमारे घर पर आ जाया करो तो हम लोग साय-ही साथ पढे । मैंने 
पिता की श्राज्मा लेकर इस प्रत्वाव के स्वीकार किया । पढ़ाई का यह 
क्रम चार वर्षों तक चलता रद्। जे अँगरेजी की पुत्तक आगे 
पढ़ाई जानेवाली होती थी उसे हम लोग पहले से बढ़ी छुट्टियों 
(जैसे दुगोपूजा, क्रिसमस आदि) मे पढ़ लेते थे। मिर्तेदरनाथ बच 
के हो अध्यापक थे--एक लाजिक पढ़ाते थे और दूसरे संस्कृत । 
सक्तकत के अध्यापक ख्वनामधन्य पंढित रामावतार पॉढेय थे। ये 
संस के साहित्याचार्य थे । पीछे से इन्होने मेंगरेजी मे एस० ए० 
तक पास किया था। में भी इन अध्यापकों से पढ़ता था। सन्‌ 
१८९७ में मैंने अपने मित्रो के साथ इंटरमिव्यिट परीक्षा पास की | 
सन्‌ १८९६ में वी० ए० की परीक्षा के लिये हम लोग एक साथ; 
जाकर प्रयाग में ठहरे थे। परीक्षा आरंस होने के एक दिन पहले 
मुझ पर 'रेनल कालिक! फा आक्रमण हुआ। जब तक इसका 
आक्रमण रहता, मैं छुटपटाया करता और जमीन पर इधर से उधर 
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छुद्का कता । छाक्टर ओहदेंदार चुलाए गए और उनझी दवाई से 
मुझे लाम हुआ। फिर भी परीक्षा देने में एक प्रकार से असम 
रह। धवाई छोर परीक्षा देने जाता था। परिणाम यह हुआ कि 
उस वर्ष परत्षा मे में फेल हो गया। मित्रों का साथ छूट गया। 
अं पुराने साथियों में पंह्चित रमेशवत्त पंढिय और पंडित काशीराम 
का साथ हुआ। इसी वर्ष सर एंटोनी मैकडानेल इन प्राँतों के 
लेफ्टेनेंट गवर्नर होकर आए । उनकी ऐसी इच्छा हुईं कि प्रयाग के 
स्योर सेंट्रल कालेज मे विज्ञान वी शिक्षा का विशेष प्रबंध हो और 
कींस काज्षेज में झट विषयों की पढ़ाई विशेष रुप से हो। इस 
पर मिस्टर आधर वेनिस ने, जे फ़िलासफी के अध्यापक तथा 
सत्कृत कालेज के प्रिसपल थे, धी० ए० छात के संत्कृत पढ़ाना 
प्रारंभ क्या । उस समय सवसूति का उत्तरामचरित हम लोगों 
की पाठ्य-पुत्तक थी। वेनिस साहव ने उसका पढ़ाना प्रारंस किया। 
थे झंगरेजी में अलुवाद कराते ओर प्राझत शब्दों की व्युसत्ति आदि 
बताते थे। हमारे कस में तीन विद्यार्थी ऐसे थे जिनके विना कषास 
का काम नहीं चलता घा--एक प० ऋशीराम, दूसरे पं० साधोराम 
दीक्षित और तीसरा मैं | प० काशीराम व्याकरण में व्युयज्ञ थे, पें० 
साधोराम साहित्यशान्न में और मेरी विशेष रुचि मापा-विज्ञान की 
ओर थी। जब इन तीनों विषयो के प्रश्न छिड जाते दव इस लोगों 
कीं सम्मति माँगी जाती। यह यात यहाँ तक यदढ़ी कि जिस दिन 
हम दीनों में से कड़े उपस्थित न होता उस दिन संक्कृत की पढ़ाई 
चद रहती । अततु. सब्‌ १८९७ में मैंने बी० ए० पास क्िया। सब 
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९५ और ९६ में मेने लॉनहेक्चस भी सुने। यह पढ़ाई न थी, 
केबल हाजिंगे ली जाती थी। दस मिनिट में झास समाप्त हो जाता 
था। बाबू जेगेंद्रचद्र थोष लॉओफेसर थे। इस प्रकार काशेज की 
पढाई समाप्र हुई । इस विद्यार्थ-जीवन फी दो-एक घटनाएँ मुमे याद 
हैं जिनके मे लिख ऐेना चाहता हैं| 

हमारे अंगरेजी के प्रोफेसर मित्टर जै० जी० जैनिंगूस थे। वे 
बड़े विचित्र स्वभाव के थे। मानो वे नोकरशाही शासनप्रणाली के 
साज्ञान्‌ प्रतिनिधि थे। नझिसी से मिलना श्र न [कुछ वात करना 
उनका सहज स्वभाव था। लड़कों ने भी उन्हें दिक्ष फरना आरंम 
जिया। जब उनका मुँह दूसरी तरफ होता या नीचे होता तो दो'एक 
शैतान लड़के रबर के फंद से उन पर कागज के टुकड़े फेंकते | इससे 
उनझ चेदग लाल हो जाता था। एक दिन घी० ए० छास भे उन्होने 
ऑंगरेजी-शिक्ता पर निवंध लिखने के लिये विद्यार्थियों के श्रादेश 
दिया । मैंने भी लिखा। वे विद्यार्थियों के बुलाकर अपनी चौकी पर, 
जिस पर उनझी कुर्सी और टेबुल रहता, खड़ा करके निवंध पढ़ाते 
थे। मैं मो यथासमय बुलाया गया। मैंने निवंध अँगरेजी शिक्षा के 
विरोध में लिखा था | एक वाक्य मुझे भव तक याद है. [६ 08708 
90 8॥7 ० 0 7787०//०0 इस पर प्रोफेसर साइब बहुत 
लाज-पीज़े हुए। मेरे खेख का संशोधन नहीं किया गया और न वह 
लौटकर ही मुमे मिला | प्रिसपल साहव से मेरे विरुद्ध रिपोर्ट फी 
गई और सैं उनके सामने बुलाया गया। उन्होने मुझे सममा-तुझा 
कर मामला शांत किया, पर मित्टर जेनियूस कमी प्रसन्न न हुए और 
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मेरी और उनका रुस टेढा की रहा। थोड़े दिनो के बार उसती 
बदली इलाहाबाद के हो गद और हमारे श्रेंगरेणी के प्रोफेसर मित्टर 
सी० एफ० ढी० लॉ फास थराए। ये सजन शिष्ट सूमाव के थे, पर 
मिलनसार न थे | 

एफ दूसरी घटना सुनिए | मेंग साथ छुद्ध उन्दुदल लग़गें से 
हो गया था | शनिवार के जाओ के दिनो में १२ बने कालेज यद हो 
जाता था और क्रिकेट करा सेल होता था। प्रींस पालेज की अमरूणत 
की याडी प्रसिद्र थी। शत घट उजउ गई हैं और सेल के मैदान 
फा विस्तार घढ्य दिया गया है इसमें जारर हम लोग 'प्रमरत खाते 
ओर 'पआनंद मनाते थे। एक शनिवार के कालेज के पाम एक धर्गीचे 
में जे वरुणा नदी फे जिनारे पर है हम लोग गए । यहा भाँग छनी । 
घर आते आते मुझे खूब नशा चढ़ा | अब तो यह डर लगने लगा हि 
यदि पिता जी के यह बात सादूम हो गई तो सृथ धुंदी होंगो। छर 
के मारे माँ से बशना रिया कि मिर में ढढ है। माँ ने गोदी में सिर 
रख कर तेल लगाता झारभ दरिया, मुझे नींठ आ गई। इस प्रकार 
मेरी जान बचीं। तथ से 'अब्र तऊ फिर मैंने कमी भाँग पीने का 
नाम नहीं लिया । 

इंटरमीडियेट की परीक्षा का एफ विषय इतिहास था मिसमे 
रोम, थूनान और इगलित्तान फा इतिहास पढ़ाया जाता था। मैंने 
इन पुस्तकों के ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा था, फेबल साधारण थातें याद 
थीं। इतिहास की परीक्षा के दिन एक मित्र (मथनाथ विश्वास) 
सुमसे प्रभु करने लगे। उन्हें यद विपय खूब याद था। सब 


२३४ मेत्ी भालक्ह्ावां 
(४) इसी वर्ष के जून मास में में नैनीताल गया। बाू 
गौरीशकरममाद और पदिव रामनारायण मिश्र पहले से गए हुए थे, 
मैं पीछे से गया। वहाँ दम शोग राजा ज्वालाप्रसाद के वासस्थान पं 
दूरे। हम लोग मिल्टर ए० एच० मेकेंजी से मित्रे योर उनसे 
समाभवन को वढ़ाने के लिये गवमंद की सहायता मांगी । वोसतीन 
बेर मिलना पढ़ा | मिल्टर मेफेजी ने बड़े ध्यान से हम लोगों की वात 
सुना और उद्धारतापूषंक सहायता देने के प्रश्न पर विचार ऊिया। 
आगे जाकर सभा को २२,००० की सहायता गवमेंट से प्राप्त हुई। 
(५ ) सितवर मास मे मुझे ज्यर आया । ठीन-चार दिन तक 
ज्वर का वड़ वेग रहा । पीछे;से मेरे अंउऱोश मी वृद्धि एक नारियल 
के वरावर हो गई। कई डाक्टर बुलाए गए। सबने परीक्षा करके 
यह निदान दिया कि इसमे मवाद आ गया है। इसे चीरने के 
अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं दै। केवल मेरे पुराने मित्र डाक्टर 
कट्टा कि ये इतने कमजोर हो गए हैं कि नरवर लगते ही इनके देहात 
की झाशफा है। उपचास्द्ाय इसका मवाद निशाला जाय । अक्टर 
अचलपिददारी सेठ ने, जो मेरे प्राचीन मित्र वायू कष्णवलदेव वस्मों 
के भाजे हैं और उस समय क्षे थोड़े दिन पहले डाक्टरी पास करके 
काशी मे बल गए थे, इस भार को अपने ऊपर लिया। वे नित्य 
दोनो समय आकर मेरी देख-भाल करने लगे। कोह एक महीने के 
अंतर यह व्याधि कटी और थाव सर गया। डाक्टर सेठ ने जिस 
प्रेम से मेरी चिकित्सा की उसके लिये मैं उनका चिर 'ऋणी हूँ । ने 


श्ट मेरी आतकहानी 


जूतों के फेंक आया | उस दिन हम लोग छुछ देर तक यह देखने 
के लिये ठहरे रहे कि देखें धर जाते समय ये क्‍या करते हैं। जब 
कालेज बंद हुआ और ये घर चलने लगे तो देखते हैं कि जूते गायतर । 
वे दौड़े हुए हेड ढक साहब के पास पहुँच कर अपना रोना सुनाने 
लगे, पर वे क्या कर सकते थे। हम लोग हँसते हँसते घर आए। 
इस चर टूनोमेट हुईं। उसके प्रधान प्रधथक ये अमिद्वोत्री मद्दाशव 
घने । कुद्च लड़कों ने, जे। क्िकेट के खेल में निपुण थे. इन्दे तंग फरने 
कमी ठानी । जब वे हुक्म देते तो एक लड़का छिपकर उनके गाल का 
निशाना एक अंडे से लगाता, वेचारे गाल पोते हुए दूसरी तरफ 
देखते तो दूसरे गाल पर अंडा पट से पड जाता | बड़ा होहला मचा 
ओर जेल चंद हो गया। 

इस प्रकार खेल-कूद और पढ़ाई-लिखाई में कालेज का काम 
समाप्त हुआ । यहाँ इतता और कह देना चाहता हैँ कि इसी विद्यार्थी 
जीवन सें मेरा स्नेह महयमह्ेपाध्याय पंडित सुधाकर हिवेदी के व्ये् 
पुत्र पंडित अच्युत्प्रसाद द्विवेदी दया याबू इंद्रनागयणसिंह के सतीजे 
बाबू गुरुनातयणसिंद से हो गया। हम लोग प्राय, मिला करते 
ओर टेनिस आदि का खेल खेलते । 

इस तरह पढ़ाई समाप्त हुई । वेनिस साहब यहुत चाहते थे कि 
मैं सक्तद् में एम० ए० पास कहूँ, पर सेरी रुचि उस ओर न थी । 
इसी बे ललनऊ में टीचसे ट्रेनिंग कालेज खुला था। मैंने उसमे 
भर्ती होने की भर्ती दी और मुमे एक स्कालरशिप भी मिली । मैं 
लखनऊ गया और सेठ रघुबखयाल के मकान पर बाबू कृष्णवलवेव 


मेरी आतकहानी १९ 
वम्मों के साथ हरा । ट्रेनिंग कालेज के प्रिसपल मिस्टर केम्स्टर 
थे । उनके दाहिने हाथ, पंजाव के एक महाशय, मुंशी प्यारेताल 
थे। वोहिंग का सव प्रबंध इन्हीं के हाथ में था। में चाहता था कि 
अलग वाबू क्ृष्णवलदेव के साथ रहूँ पर लाख उद्योग करने पर भी 
मेरी वात न सानी गई और एक मह्दीना वहाँ रहकर मै काशी लौट 
अशाया | ध कंगण मे बस गम रुपया मासिक पर लिटरेरी 
असिस्टेट का कास मिला। कई महीने तक मेने वह काम किया 
पर वह भुमे अच्छा न लगता था । उसे भी मैंने छोड़ दिया। फिर 


यहाँ १० वर्षों तक काम किया। 


(२) 
नागरोअचारिणो सभा 
“न १८९३ थी बा है। मैं उस समय इंटरमीडियेट के सेकेंड 
इयर मे था। उन दिनो हम लोगो के कई डिवेटिंग छव थे, पर 
उनका काछेज से कोई संबंध न था। छोटे दज के विद्यायियों ने भी 
अपनी अलग बिवेटिंग सुसाइटी बनाई थी। इसका अधिवेशन 
प्रतिशनिवार को हर चले नाल छल में होता था। गर्मो की 
हट्टियों में यह काम बंद हो गया। ९ जुलाई सन्‌ १८९३ को इस 
झुसाइटी का एक अविवेशन थायू हरिदास घुआसाव के अल्तवल 
के ऊपरी कमरे में हुआ। इसमें आयेसमाज के उपदेशक शंकर- 
लाल जी आए ओर उन्होने एक व्याख्यान दिया। पीछे से ये 
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दृक्षिण-अफ्रिका मे स्वामी शंकरानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका 
व्याल्यान बढ़ा जोशीला होता था | हम लोग इस व्याज्यान से बढ़े 
उत्साहित हुए ! यह निश्चय हुआ कि अगले सप्ताह में १६ जुलाई 
को फिर सभा हो। उसमे यह निश्वय हुआ कि आज नागरी: 
< अ्ार्णि समा जे स्थापना की जाय। में मत्री चुना गया और 
सभा के साप्ताहिक अधिवेशन होने लगे। उस समय जो लोग 
उसमें संभिलित हुए उनमे से पड़ित रामनागायण मिश्र, कर 
शिवकुमारसिंद और में शव तक इस समा के समासव बने हुए तक इस सभा फे सभासद्‌ हूँ 
ओर लोग धीरे-घीरे अलग हो गए । अतएब उदार जनता ने_हर्म 
लोगो फो सभा का संत्यापक तथा जन्मदाता मान लिया है। 
भारतेंदु शरिश्बंद्र जी का लवर्गवास हो चुका था। प्रयाग मे 
हिंी के लिये छुछ उद्योग हुआ था, पर इसारी आरंभ-शर्‌ता मे 
कारण दो ही दीन वर्षों से वह स्थगित दो गया | इस समय द्विद॑ 
को बड़ी बुरी अवस्था थी। वह जीवित थी यह्दी घढ़ी घात थी 
शिवप्रसाद के उद्योग तथा भारतेंदु जी के उसके लिये अपन 
'स्वेत्ल आहुति द देने के कारण उसको जीवन-दान मिला था 
हिंदी का नाम लेना भी इस समय पाप सममा जाता था। कचहरिया 
में इसरी विलकुल पूछ्ठ नहीं थी। पढ़ाई मे केबल मिठिल काल तक 
इसको स्थान मिला था। पढ़नेवाले विद्यार्थियो में अधिक सम्या 
उईूं लेती थी। परीक्षार्थियों मे भी उदूवालों की सख्या अधिक रहती 
थी। ही विद्यार्थी अच्छा और योग्य सममा जाता था जो अंगरेनी 
फरोटे से चोल सकता था और उसी का मान भी होता था। हिंदी 
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बोलनेवाला तो गैंवार कहा जाता था। वह परी हेय दृष्टि से देखा 

जाता था । इस अपमान की भ्रव॒त्था में लड्कों के खिलवाड़ की 

तरह नागरीअचारिणी सभा. की. स्थापना हुई। फिसो ने लप्न भी 

देता था कि यह हिंदी की उन्नति कर सकेगी और उसी पूछ 

होगी। मैं तो इसे ईश्वर की भरेरणा ही सममता हूँ कि वह इतनी 

उन्नति कर सकी और देश की प्रमुख संस्थाओं में महत्तवपूरं स्थान 

पर बविशन सकी | प्रारंस में तो यह लडकों का खिलवाड़ ही थी। 

प्रतिरभिवार के लोग इस्ठे होते भीर व्याल्यान देते। पहले-पहल 

ओर अपना बरद हाथ इसके सिर पर रखा । इसके सिर पर रखा । प्रत्येक थात में वे इसके 

फ्रेंड, फिलासफर भर गाइड हुए । पहले ही वर्ष में जिन कार्यों का 
सूत्रपात हुआ वे समय पाकर पल्लवित और पुण्पित हुए तथा उनमें 

फल लगे। सभा के इस याउयकाल का स्मरण फर और सम १९१९ 

में उसकी उन्नति देखकर परम संतोष, ऋसाह-ओर-आनंद-दोवा 

है| हमारी आरंभ-आरता के पाप के इसने धो बहाया। भारंभ में दो 

हिंदी के प्रमुख लोग इसमें समिलित होने में वढी आना-कानी करते 

थे, यहाँ तक छि बाबू राधाहष्णदास भी फड़ महीनों तेक इससे भी फई मद्दीनो तक इससे 
“सबंध करने में दिचकिचाते रदे | उनका अनुमान था कि यह पहुत 
दिनो तक न चल सकेगी ओर व्यर्थ हम लोगो की धदनामी द्वोगी 

प्र बहुत जोर देने पर वे ६ महीने बाद समित्रिठ-हुए और इसके 

के ( सभापति चुने गए। उनके संमिलित होते ही यह उम्नति के 
मार्ग पर अग्रसर हुई। उन्होने अपने मित्रों तथा हिंदी के प्रमुख 
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व्यक्तियों के एक छपी चिट्ठी भेजी । थत्र तो बहुत-से लोग कमश 
के समासद बनने लगे। बाबू राधाक्षष्णदास ने सभा को अमूल्य 
सेवा की है । पहले ही बर्ष मे सभा ने कोश, व्याकरण, दिदीभापा 
#+ननिनिन ८ सन्रन3 लम नम के 
जीवन-खरित्र तथा आवन-चरित्र तथा वैज्ञानिक पंथों के लिखवाने और अन्य अनेक वात ग्रंथों के लिखवाने और अन्य अनेक बातो 
क्ष सून्रपात किया, जा सव काये समय पाऊर सफल हुए। इसका 
37:22 सितवर १८९४ के कारमाइक्ल लाझनेरी में 





उसका कार्योलय मेरे ही घर पर था। यह विचार हुआ कि प्रथम 
वार्षिकरोत्सव का समापत्ति किसके वनाया जाय। वावू राधाइष्णदास 
तथा वाबू कार्विकासाद ने मिलकर परामर्श किया । सोचा गया कि 
राजा शिषप्रसाद ने दिदी की बढ्ी सेवा की है.।..न्दी-के द्वारा उसकी 
कक यह हिंदी श कर चाय भी न रू जता नहीं तो हिंदी का कहीं चाम मी न रह ज्ञाता। थे 

गवनमेट के बड़े भक्त थे, मिक्‍्ख-युद्ध में उन्होंने जावूसी 
भी की थी। पीछे वे स्कूलों के इसपेक्टर घनाए गए। उन्होने 
कि लय मच कम दे करने के लिये केवल नागरी अछरो के प्रचार के.. 
लि पुर जोर दिया। भाषा वे मिश्रित चाहते थे। जो हो, उस 
उनकी नीति ने वद्ा काम क्षिया | यह सब स्मरण करके यह 
किया गया कि वे ही समापति बनाए जायें । घाबू राधाइष्ण- 
५ बाबू कार्तिकमसाद और मैं उनसे मिलने गए। उन्दोंने कहा 


कि मैंने कलम तोढ़ दी है, मेरी दावात सूख गई है, मैं झव किसी 
ममट में नहीं पढ़ना चाहता ! मुझे भूल जाइए । बाबू राघाहृष्णदास 
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से बहुत जोर विया, तथ यही जाकर उन्होंने ल्वीकृति ढी। अस्तु, 
नि्मंत्रण-पत्र बोटे गए फ्र उत्सव का आयातन किया गया। जब 
इसकी खबर कॉाग्रेसन्भक्त नवयुवक्रों को लगी तो वे कहने लगे कि 
यदि राजा साहव भभा में शआवेगे तो हम लोग उनकी बेइज्जती फरेंगे 
और उन्हे सभापति न होने देंगे। बढ़ी कठिन समत्या उपस्थित 
हुई। कुद्ध समझ मे न आता था कि क्या ऊिया जाय। अत में यह 
निश्चय हुआ हि राजा साहब के सभा में आने से रोका जाय और 
किसी दूसरे सभापति की खोज की जाय। ऐसा ही किया गया। 
चंद्रप्भा प्रेस के मैनेजर पंडित जगन्नाथ मेहता ने इस समय थडी 
स्कायता की । वे गए और रायबहाहुर प० लक्ष्मीशकर मिश्र को 
सभा में जे आए । पंडित लक्ष्मशकर मिश्र, पंडित रामजसन मिश्र 
के ज्येप् पुत्र थे । इन पहित रामजसन ने पहले पहल जायसी की 
पशावत छपाई थीं। इनके चार पुत्र पंडित लक्ष्मीशकर मिश्र, पढित 
र्माशंकर मिश्र, पंडित उमाशंकर मिश्र और पंडित अद्यशकर मिश्र 
थे। सभी एस० ए० पास थे और अच्छे अच्छे ओहदो पर थे। 
<“ पं० लक्ष्मीशंकर मिश्र 'काशीपत्रिका! निकालते थे। थे पहले कीस 
कालेज में गणित के प्रोफेसर थे। इस समय स्कूलों के 8585 
]789९७०: थे। ४० ह्वाइट साहब इन दिनो इस प्रांत के डाइरेक्टर 
आधच पत्लिक इंत्टक्शन थे। थे मिश्रजी को वहुत मानते थे। यह 
॥॥ सयोग सभा के लिये शुभ फलप्रद हुआ | उत्सव पंडित लक्ष्मीशंकर 
| मिश्र के सभापतित्व मे आनंदपूतेंक मनाया गया और 5क्त पंडित 
(ने अआगहे बप के लिये समापति चुने गए। इन दिनो में सभा छुछ 
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विशेष उ्योग न कर सकी । मन के लड्डू खादी धौर आाकाश-पुण 
की कामना करती थी। दरभगा के महायज लब्भीशदरसित को सभा 
ने लिखा था कि यदि आप सहायता करें तो सभा एक हिंदी का कोश 
सैयार करे। महाराज ने १२०) सहाचताब मेजस्र लिखा क्रि इस 
समय मैं क्यहिस्टूल सर्दे में फेसा हुआ हूँ। सभा काम करे, रै 
फिर और सहायता देने पर विचार करूँगा । इसके पहले काँकरोर्ल 
के महाराज गोखामी चालरुष्णलाल के यहाँ, जो उन दिनों काशी रे 
आए हुए ये और गोपालमंदिर में ठहरे थे, हिदी-ऋषियों का दवा 
लगता था। एक दिन बाबू लगन्नायशस रत्ाकर मुझे; अपने साथ हूं 
गए और नहागाज से सहायता देने की प्रार्थना वी। कई दफे दौढु 
पर १००) मित्रा। वह पहला दान था जो समा को प्राप्त हुआ। उः 
दिनों हुमराँव के मुंशी जयप्रकाशलाल की बढ़ी घूम थी। उन 
बरावर एड्रेस मिलते थे और वे सब॒ी सहायता करते ये। वाः 
रामष्ण च्मो ने संमदि दी कि समा उन्‍हें एड्रेस दे तो छुदठ सहावर 
मिल सक्ती हैं। सभा तैयार हो गई। वाबू रामकृष्ण वर्ग्सो 
एड्रेस हो पांइलिप तैयार की। पीछे चह विदित हुआ कि वा 
(कदाचिन्‌ ५००) थे तो हस एड्रेस दिलवावें। हम लोगो को र 
हुआ कि कहीं हम लोग झोरे दी स रद्द जायें इसलिये निश्चय विर 
गया कि एड्रेंस न दिया जाय | 

इसो पहले दप में समा ने हिंदी-पस्तत्ें की खोज का सूत्नपा 
स्थि। उससे भारत-यवर्नमेंट, संयुक्तमदेश की गपर्नमेंट, पंजाब २ 
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गब्नमेट तथा बगाल की एशियाटिक सुसाइटी से प्रार्थना की कि 
संदतडललिखित पृत्तका के साथ हिंदी-पुस्तफों को भी खोज की 
जाय। संयुक्तमदेश फी गवर्तमेंट ने बनारस के संस्कृत-काह्ेज 
में रतित हस्तलिखित टिदौ-पुस्तफों की एऊ सूची बनवाकर भेजी। 
भारत और पंजाब गवनमभेटों ने कुछ नहीं क्रिया। घगाल की 
एशियाटिक सुसाइटी ने दो वर्ष तक यह काम कगया | पीछे से उसे 
चंद कर विया | 

दूसरें वर्ष (१८९४-९०) के प्रारंभ में कायर्थ कांफ्रेंस का 
वारपिक अधिवेशन काशी में हुआ था। सभा ने यह सममा कि 
कायत्य जाति के लोग अधिकतर दफ्तरों मे फाम करते हैं। वे यदि 
हिंदी को अपना लें तो उसके प्रचार में विशेष सहायता पहुँच सकती 
है। लखनऊ फे बादू श्रोगम इस अविवेशन के सभापति हुए थे। 
वे संक्ृत के लाता ये। इससे और भी अधिक आशा हुईं। एक 
हेपुरेशन भेजा गया और हिंदी फो अपनाने की प्राथंना की गई। 
अफ्रिंस ने निश्चय भी इस प्रार्थना फे समर्थन में किया पर परिणाम 
'ुद् भी न निकला। यदि कायत्य और काश्मीरी लोग हिंदी के पक्ष 
में हो जाये, तो हिंदी के प्रचार में बहुत कुद्र सद्दायता पहुँच सकती 
*है। पर जहाँ काश्मीरी पढितो में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो छू फो 
अपनी 'मादरी जवान” मानने मे अपना अद्दोभाग्य सममते हैं, वहाँ 
क्या आशा की जा सकती है ? वहाँ, यदि आशा है तो कायस्यो 
ओर काश्मोरियों के जरी-समाज से है जो हिंदी को आम्रद से प्रहण 
कर रहा है और उसके पठन-पाठन में दत-चित्त है। 
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इसी वर्ष तीन महत्त्वपूर्ण कायों का भी आरम हुआ। सभा ने 
प्रौतिक घोह आब रेेन्यू से निवेदन किया कि सन्‌ १८८१ और 
१८७५ के एक्ट न० १२ और १९ के अनुसार सम्मन आहि नागरो 
ओर फारसी दोनों अछतरों में भरे जाने चाहिएँ, पर ऐेसा नहीं होता 
है। इस नियम का पालन होना चाहिए | जब वोडे से कोई उत्तर न 
मिला तव सभा ने गवर्नमेंट को लिखा | इसका परिणाम यह हुआ 
कि यो ने आज्ला दी कि आगे से दोनों फार्म भरे जायें, पर इस 
श्राज्ञा का भी फोई परिणाम नहीं हुआ। 

इसी वर्ष समा के पुस्तकालय की नाव पडी । खड्गविलास प्रेस 
तथा मारत-जोवन दि से छुछ पुत्तके प्राप्त हुईं। इसी से नागरी- 
भार का आरंभ हुआ । 

हिंदी-हत्तलिपि पर पुरत्तार देने का सभा ने पहले ही वर्ष में 
निम्न किया था, पर शिक्षा-विभाग से लिखापढ़ी करनले मे देर हुई, 


इसलिये दूसरे वर्ष मे इसका आरंम हुआ | 
सन्‌ १८९४ मे मैंने पहले पहल हिंदी में पक लेख लिखा। 


मेरी पाठ्य पुस्तकों में उस समय एक पुस्तक ग॒ल[ए'५ 888 
जााशा गा शो ग्रांधएशै3 ० एतश॥088 थी। इसमें एक 
निवघ था 4708 (0० 00ए/शाधाशां।। मैंने इसके आधार पर एक 
_गिख “संतोष” नाम से लिखा लो वाँकीपुर के पक मासिक पत्र मे 
छपा। अब उस लेख की प्रति मेरे पास नही है भौर चहुत उद्योग 

करने पर वह ऋब तफ प्राप्त न हो सकी । 
इसी वर्ष पहले-पहल बाबू कार्तिकप्साद, वायू मावाप्रसाद और 
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में मभा के सभासद बनाने के लिये प्रयाग तथा लखनऊ गए । अनेक 
प्रतिप्ित व्यक्ति सभामद बने । इसी यात्रा में में पहले-पहल पं० 
/मह्गमोहन मालवीय, पंडित धाल॒प्ण भट्ट, चावू ऋृष्णयलदेव वर्मा, 
एंशी गंगाप्रमाद वर्मो आदि से परिचित हआ। यह यात्रा बढ़ी 
सफल रही। 

तीसरे बर्ष (सन्‌ १८९५-९६) में सभा ने कई महतपूर्ण कार्यों 
का आरंभ स्या । अब हर्प्रिफाश प्रेस में एक कमरा ४) रु० महीने 
पर किएये पर लिया गया और कुछ टेवल, कुर्सी, बेच आदि का 
प्रबंध किया गया | ज्ञिस दिन सभा का कोई अविवेशन होता उस 
दिन मुझे ही सब काम करना पढ़ता था, यहाँ तक कि कभी कभी 
भाड़ भी अपने हाथ से ढेला पढ़ता था। पर इसके करने मे न मुमे 
ह्चिक्रियाहट होती थी और न लब्जा ही आती थी। में नहीं कह 
समता कि क्यो सव फासो के करने में मुके इतना उत्साह था । 

इसी वर्ष नागरी-प्रचारिणी पत्रिका निकालने का प्रबंध किया 
गया। सभा की तीसरी वा्पिक रिपोर्ट में इस संवध में यह 
लिखा रै-.. 

“सभा की कोई सासयिक पत्रिका न होने के कारण उसकी 
निर्णीत धहुत-सी बातें सबे-साधारण मे प्रचारित होने से रह जाती 
थी और सभा के वहुतेरे उद्योग सरोवर मे खिलकर मुरमानेवाहे 
फसलों के समान हो जाते थे। दूसरे बहुतेरे भावपूर्ण उपयोगी 
ऐेख सभा में आफर पुस्तकालय को भआलमारियों के ही अलझुत 
फरते थे जिससे उसके सुयोग्य लेखक हतोत्साह दो जाते थे और 
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सुरसिक उत्साद्दी पाठक जन प्यासे चातक की भाँति वाट जोहते ही 
रू जाते थे। इन्दी बातो का विचार कर और हिंदी में भाषातत्त, 
भूतत्त, विज्ञान, इतिहास आदि विद्याविषयक्र छोखों और अथों 
का पूर्ण अमाव देख सभा ते नागरी-अचारिणी पत्रिका निकालना 
प्रारभ किया है ।” 


धारम मे यह पत्रिा-त्रैयासिह निकलने लगी और में उसका में उसका 
प्रथम म॑ सपादक नियत हुआ | 


चौथे वप्रे (१८५५-५६ मे-कई काम हुए । इस वर्ष में यद बात 
प्रचलित हुई कि गवर्नमेट जग शी जकर के तय पर 
रोमन अक्तरों का प्रचार फरना चाहती है। इस सूचना से घड़ी 
खलबली मची । अ्रतएव विचार किया गया कि इस अवसर पर घुप 
रहना ठीक न होगा । यदि एक बार रोमन अक्षरों का प्रचार हो गया 
तो फिर पेवनागरी अक्षरों के प्रचार की आशा करना ब्यथे होगा। 
झांदोलन करने के लिये समा फे पास घन नदी था । अतएव, यह 
निश्यय हुआ कि मैं मुजपफरपुर जाऊँ और वहाँ से कुछ्ल धन प्राप्त 
फरने का उथोग कहूँ | मैंने समा की आश्षा शिग्रेधायं फो। वहाँ 
मै बाबू देवीप्रसाद खजाँची करे यहाँ ठहरा और उनके साथ वाबू 
मरमेश्वरनारायण मेहता तथा बाबू विश्वनायप्रसाद मेहता से मिला 
थऔर उन्हे सब बातें वत्ताई'। व्रे दोनों मह्दाशय अत्यत विद्यारसिक 
ओर उदार ये वे १९५), १२५) र० देकर सभा के स्थायो समासद , 
घने भर रोमन के विरुद्ध आदोलन करने के लिये दोनो महाशयों ते 
मिलकर ५०) दाल दिया । यद्द घन लेकर मे काशी लौटा तो उत्साह 
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से भग हुआ था। निश्चय हुआ फि इस सवंध मे एक पेस्पहेट 
छपवाया जाय । बाबू राधाउप्णुशस ने उसके नोट तैयार किये। 
मैंने पेफ्नेट श्ंगरेजी में लिखा और पहित लक्ष्मीशंरर मिश्र ने 
उसका संशोधन और परिमाजन रिया । यह पेस्पलेट [७ पहगां 
0॥॥॥४९४ नाम से सन्‌ १८९६ भे प्रकाशित किया गया और 
इसकी प्रतियाँ चागें ओर वाँटी गई | आनद की बात है कि २७ 
जुलाई सन्‌ १८९६ की गवर्नमेट की आज्ञा न॑० ४१३६७ सी० में 
हा गया कि गवनमेट ने रोमन अक्षरों के प्रचार का प्रस्ताव 
प्रत्नीक्षत कर दिया है | 

इस वर्ष के नवंबर मास में सर एंटोनी मैकडामेल साहब जे 
इम प्रदेश के लेपिटनिंट गवनर थे, काशी पधारे | सभा ने उनके 
एक अप्रिनंदन-पत्र ढेने का विचार कर उसके लिये शथ्राज्ञा माँगी। 
फेई उत्तर न मिला | जब सर एंटोनी साहव काशी पहुँच गए वो 
में नदेमर की कोठी में जहाँ वे ठहरे थे, बुलाया गया। बनारस के 
कमिश्नर के सिरिश्तेदार ने भुमसे कहा कि यदि तुम्हारी सभा 
अपिनंदन-पत्र देना चाहती है तो जाश्ों ठेपुटेशन लेकर अभी 
आश्रो | मैंने कद कि संध्या हो चली है। लोगो फो इकट्ठा करने 
में समय लगेगा । यदि कल या परसों इसका प्रवंध हो सके तो इम 
लोग सहर्प आकर अमिनंदन-पत्र दे सकते हैं। उन्दोने कद, यह 
नहीं हो सकता। में लौट आया और मुख्य मुख्य समासदों से सब 
थातें कहीं | निश्चय हुआ कि अभिनद्त-पत्र ढक से भेज 
दिया जाय. और सब वातें लिख दी जायें । ऐसा द्वी किया गया। 


३० के भलकहनी 
उसके उत्तर में लाद साहब के शहवेट सेक्रेटरी ने निन्नलिखित पत्र 
भेजा । 
माह 80४७॥ 98 7९80 पी? 3007655 छपी वरांशट्ट 
पर प्रगाध्य्शारंश वारइएण 7॒र्शलारत0, 4 6. 06९  ध्पो३- 
प्रणिप्रण्ा ॑ मागवा  एकचेप 8५ तीह जीश्णं वाट 28 
रण पाए 6०एा २ ०९ था चर मोड पिग्ाणएए ध्यायाएं 
प्र0ए ७छा€ह8 ॥ "पा ९ तर, ॥05९ए९९  तीवप 
$077 एश्राश्इउशाशाण 0९४९४१९६ ध्वरश। शंकशाएा शा 
छा ॥6 श्री 06 |" 0 77९ [0 ३ 0६ ४७१९ एए/8 
ध्याए्।९ प्ाह. 
इसके अन॑नर प्रयाग में सान्तीमउन के वार्पिकेत्सव पर जलूब्सि 
चाक्स ने जे उस उसव के समापति थे छद्टा कि यह ऋचसर है. कि 
हुम लोगों के ऋद्भततों भें नायतेअचार के लिये उ्योग करना 
चाहिए। तुन्हें चमनता प्रप्त होने वी पूरी आशा हैं। गदनर के 
ऊपर दिए उत्तर तवा उनूदिस नाक्स के क््यन झा प्रभाव पड़ा और 
पंडित मदननोहन नालबीच ने इस जान के ऋपने हाय में लिया। 
ऊईं वर्षो के परित्रम के अनंत्र इन्दोनि (लय (॥फघल' हादे 
शिप्रायवा।' :ऐादगाणा चान से एक्र पृत्तिन लिलक्र दैयार दी 
कर वे एक डेपुदेशन भेजने का विचार फरने लगे । इस पृत्तिका के 
तैयार करे में इन्हे जुल्य सहायक पंडित हीहृष्ण जोशी थे, जे 
शेड आफ खन्‍्यू में नो्र थे। इस भरदोतनन क्त विवस्य आगे 
चलकर दूँगा । 
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इसी वर्ष महाराज रीवा ने निज गज्यामिपक्र के समय अपने 
शज्य में नागरीअचार की आता ढी और १०० रु० सभा के 
दाने दिया । 

घौश्े बष भागरी-प्रचारिणी पत्रिका से सरे दो लेख प्रकाशित 
हुए। थे दोनो छस ये थे । 

(३) मारतबर्पीय आय-श-भापाओं का प्रादेशिक विभाग और 
पर््पर संबंध । यह डाक्टर प्रियन-लिखित एक लेख का अहुवाद 
हद जा (0९४४१ |िहए/७५ में छपा था। ट 

२) नागर जाति और नागरी-लिपि की उत्पत्ति | यह ॥89॥2 
9िशशः के जरनल में छपे 7ए एक लेख का अनुवाद है| “टी 

यहाँ पर कुछ विशेष घटनाओं का इज्लेख फालक्रम के श्रनुसार 
उचित जान पड़ता हैं | 

सभा की उन्नति और विशेष कर भेरी ख्याति से घंहरकांता 
गन्यास के लेसऊ वाबू देवकीनंदन खत्री फे विशेष डेष्यों उसपन्न 
हैइ | वे पंडित रामनायायण मिश्र के शिखंडी वनाकर भाँति भाँति 
के आक्रमण तथा दोपारोपण मुझ पर करने लगे। इससे में बहुत 
खिन्‍न हुआ। चौथ धर्ष के आरंभ में जे कार्यकत्ताओो का चुनाव 
हुआ, उसके लिये धायू देवकीनंदन ने बहुत उद्योग किया ओर मैं 
उदासीन था। अत्तएव, वे मंत्री चुने गए । पर उनके मंत्रित्वकाल में 
सभा की प्रगति स्थगित रही । बाहरी समासदों की संख्या गत वर्ष 
की अपेणा अवश्य बढ़ी पर आय में बहुत कमी हुई। विशेष घंदा 
तो कहीं से प्राप्त ही न हुआ। समासदो के वढ़ने पर भी उनके चंदे 
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की आय ३३९) से घटरुर २२७ हो गई । फोड़ नया कार्य इस वर्ष 
नहीं हुआ, यहाँ तक कि सभा के अधिवेशन भी यहुत फम हुए। 
सच वात तो यह है कि मत्रित्व पाने का उद्योग सभा की अुभ-कामना 
से प्रेरित नहीं था। वह तो ईष्यो-द्ेप के भावों से प्रभावित या । छुछ 
भद्दीनों तक यह क्रम चला । पर जब सभा के हट जाने की आशंका 
हुई तो वाबू गधाक्रष्णदास, बाबू कार्तिकासाद, पंडित जगभाथ 
मेहता आदि ने मिलझर बाबू ठेवकोनदन से फहलाया कि या तो 
भाप मंत्रित्वपद से त्याग-पत्र दे दीजिए या हम लोग सभा फरके 
पूसरा मत्री चुनेंगे। बाबू देवकीनंदन सत्री ने त्याग-त्र देने में ही 
अपनी प्रतिष्ठा सममी । भरस्तु, अब थादू राधाक्षष्णदास भत्री चुने 
गए । मंत्रित्व से मेरा कोई साज्ञात्‌ सबंध न रहने पर भी मैं धायू 
राघाइृष्णदास की निज्जर सद्दायता फरता रहा । 

एक काम जो इस वर्ष में हुआ वह उत्लेख येय है। मेरे 
रुदयोग से बाबू गदाघरसिंह ने, जो अब पेंशन लेकर फाशी भा गए 
थे, अपना आयेमापापुरतकालय सभा के नागरी-भंद्ार में संमिलित 
कर देने का निश्चय किया इसके लिये एक उपसम्तिति बनाई गड 
जिसके स्थायी भत्री बाबू गदाघरसिंद चुने गए। अव सभा का 
फार्योत्य नेपाली खपरे से उठकर वुलानाले पर झाया और पुस्तकालय 
नित्य निश्चित समय पर खुलने लगा। 


कह जब वां फाधित हु से नागरीः परचारिषी बा मे क्किय इुस। ! हर 
। 
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इस वर्ष के अंत और पॉचवें वर्ष के आारंस में २८ जुलाई १८९७ 
शे सभा का वार्पिकोत्सव मनाया गया । इसके सभापति काशी के 
कलक्टर सि० काब थे। इन्होने अपने अतिस भाषण में नागरी- 
भकरों की बढ़ी निंदा की | यह मुमसे न सह्दा गया। मैने उन्हें 
वन्‍्यबाद देते हुए उनके कथन का खंडन क़िया। किसी ने यह 
पमाचार जाकर भेरे चाचा साहथ के दिया। वे बहुत घवराएं। 
समा भे आने का तो उनका साहस न हुआ पर घर पर जाकर वें 
बहुत विगड़े | कहने लगे कि यह लड़का अपने मन का हुआ जाता 
है। किसी दिन यह आप तो जेल जायगा ही हम लोगों को भी 
कर कलर ८0330 मसल 2 ह्दी थी। 

गीय अगर से बढ़े भयभीत रहते ये। उनकी वात का खंडन | बात का खंहत करना 
वो धसंभव धात थी । पर श्रव स्थिति मे बढ़ा परिवर्तन हो गया है| 


(३) 
अदालतों में नागरी 
पाँच व से सभा उचति के मार्ग पर अप्रसर हुई। स | पर अप्नसर हुई । सन्‌ १९०० 
पक पहुँचते पहुँचते उसने कह उपयोगी काये भ्रम कर दिये और 
पहुत शुद्ध प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्राप्त किया। सबसे महत््त का कार्य 
भदालता मे नागरी-घक्तरों के प्रचार का उधोग था। पंडित मदन- 
भोहन माज्वीय ने 00000 08800 शा शाप्रशष तप 
५४४० 7 0० ए.-श 700₹77098 ॥॥70 0700 घोर परिनम 


त्यों प्रशंसनीय लगन के साथ तैयार कर लिया था। इसका संक्तेप 
फा० ३ 
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मैंने परिचमोत्तर प्रदेश तथा अवध में अशलती श्त्तर और प्राउमरी 
शित्ता! नाम से लिखा था जो नागरी-अचारिशी पत्रिका में छपा और 
जिसकी अलग प्रतियाँ छाप फर बांटी गई | मालवीय जी ने इस 
संक्षेप फो ऐेखऊर अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी और सुंदर वाक्यो 
में इम लोगो का उन्माह बढाया था। अब मेमोरियल देने की तैयागे 
हुईं। एफ हेपुटेशन बनाया गया जिममे प्रांत भर ऊ प्रमुख प्रमुख 
१७ व्यक्ति थे। इस डेपुटेशन के द्वाग २ माचे सब १८९८ को 
इलाहाबाद के गवर्नमेट हाउस में सर एटोनी मेऊ़द्ानेल को मेमोरियल 
दिया गया। भेमोस्यिल में मुल्यत यह घात फ्दी गई थी हि अदा- 
लतों मे नागरी-अचरो फा प्रचार न होने से प्रजा, विशेषफर आमीण 
प्रजा, को बढ़ी अछुविधा और फप्ट होता है तथा भरारमिक शिक्षा 
के प्रचार में बाधा उपस्थित होती है | 

उत्तर मे सर एटोनी ने विषय की गुरुता को स्वीकार करते 
हुए कह्दा कि “आप लोग जिस परिवत्तन के लिए प्राथेना करते हैं वह 
चाह्मव में उस भाषा का परिबत्तन नहीं है जो हमारे अदालतों भौर 
सरकारी कागज मे धरती जाती है। आप लोग उन अ्तरों के 
परिवत्तन के लिए प्राय॑ता करते है जिनमे वह भाषा लिखी जावी है। 
वह भाषा जो हमारी श्रदलतो और सरकारी कागजो मे लिखी जाती 
है कठिन भर फारसी शब्तो से पूर्ण हो सफती है भौर उसके सरल 
फरने का उद्योग भावश्यक हो सकता है, पर वात्वव में वह भाषा 
ढिंदी है, जिसे इन प्ातों को प्रजा का बहुत पड़ा अंश घोलता है। 
परंतु यदि हमारी अदालतो, की भाषा हिंदी है तो जिन अत्तरो में वह 
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लिखी जाती है थे फाएसी है और आप लोगो का यह प्रष्ताव है कि 
फारसों के स्थान पर नागरी-अक्तरों का (आप लोग कैथी-अचरों के 
पसंद नहीं करते) जिस में हिंदी साधारणत लिखी जानी चाहिए, 
प्रचार किया जाय। इसमे कोई संदेह नहीं कि इस प्रत्ताव के पक्ष 
में बहुत कुद् कहा जा सकता है। इन प्रांतो मे चार करोड़ सत्तर 
लाख मनुष्य वसते हैं और जे। अतुसधानअसिद्ध भापातत्वन्नत्ता 
शक्टर प्रियसन प्रत्येक जिले मे भापाओ की जाँच के संचध मे कर 
रहे हैं, उससे यह प्रकट होता है कि इन चार करोढ़ सत्तर लाख 
मनुष्यों भे से चार करोड़ पचास लाख मलुष्य द्विदी या उसकी कोई 
बोली चोलते हैं। अध यदि चार करोड पचास लाख मनुष्य उस 
भाषा के लिख भी सकते जिसे वे बोलते है तो नित्सदेह फारली के 
स्थान पर नागरी-“अचरो का प्रचलित किया जाना अत्यत द्वी आवश्यक 
शेता, पर इन घार करोड़ पचास लाख मनुष्यों मे से तीस लाख से 
कुछ कम लोग लिख और पढ़ सकते हैं और इन शिक्षित लोगो मे 
से, यदि में उन्हे ऐेसा कह सकूँ, तो एक अच्छा अंश मुसलमानों का 
है जो उद्दू बोलते श्र फारसी-अच्तरो का व्यवद्दार करना पसद करते 
हैं ।” इसके पश्चात प्रह्मरी शिक्षा के बढ़ाने भौर उसके साथ ही 
नागरी था कैयी जाननेवालो की संख्या के घढ़ाने तथा सरकारी 
कर्मचारियों के नागरी जानने को आवश्यकता का उल्लेख करके 
श्रीमान्‌ ने कहा, “मेरे इस कहने से आप लोग समम सकते हैं कि 
यद्यपि मैं नागरी-झक्षरों के विशेष प्रचार के पत्ता मे हैँ, पर में इस 
वात का कह देना उचित सममता हूँ कि जितनी आप लोग सममते 
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हैं उससे अधिक आपत्तियाँ इसके पूर्ण प्रचार की अवरोधक है!” 
विद्दर से कैथी-अनग के प्रचार भे जे कठिनाइयाँ पढ़ी थीं उनका 
वर्शन करडे उन्होंने कहा--“मेरा सिद्धांत यह है कि यद्यपि मै यह 
समसता हूँ कि हमारे सरकारी कागज में नागरी-अक्षरों के विशेष 
प्रचार से लाम होगा और समय भी इस पख्वित्तन के पक्ष मे है पर 
सैं ऐसा केई आवश्यक था उचित कारण नहीं देखता कि क्यो हम 
लोग शीघता करें ्रथवा क्यो न हम लोग विचारपूषंक और उन 
लोगो के हित और भावों पर, जे इस परित्तन के विरोधी हैं; 
उचित ध्यान देकर इस काय के करें । मुसलमान लोग, जैसा कि 
आप लोग अतुमान करत हैं, इस परिवत्तेन का विरोध करेंगे और 
अभी तक भाप लोगो ने उन शोगो का विरोध दूर करने और उन्हे 
अपने पत्र में लाने के लिए कोई ऐसा काये नही किया है. जिससे 
यदि थे आपके विचारों से सहमत न हो तो कम से कम वे आपस 
में निपदारा तो कर लें। इसमे और उन वादों मे, जिनमे परत्पर 
विरोध है हम लोगो को दूरदशिता पर ध्यान देकर यह देखना चाहिए 
कि कई ऐसा चीच का उपाय हो सकता है या नहीं जिससे दोनों 
ओर का विरोध दूर हो जाय। इस अवसर पर इस विपय मे अपनी 
नीति के! प्रफाशित क्यि बिना अधन्ना किसी विशेष शैली के अनुसार 
काय करने की प्रतिज्ञा किये विना मै यह कहना चाहता हैं कि इस 
लोगो का संबंध तीन प्रकार छे कागजो से है। एक वो थे कागज हैं 
जिन्हें प्रजा गवर्ममेट की सेवा मे उपत्यित करती है। दूसरे थे जिन्हें 
गरनेमेंट प्रता के लिये निकालती है और तीसरे ये लिनमे सरकारी 


मेरी आत्मकहानी ३७ 


कारवाहयों लिखी जाती हैं भौर जे। सरकारी दफतरो में रक्षित रहते 
हैं। तीसरे प्रकार के कागज श्रथात्‌ वे कारवाहयों जे सरकारी 
बृफ़रों मे रक्षित रहती हैं, ओर पहले दो प्रकार के कागजो से कुछ 
भिन्न हैं। नित्संदेह प्रजा का संबंध उन अचरो से है जिनमे वे 
कारवाइयाँ लिखी जाती हैं, क्योंकि उनके ऐसी कारवाहयो की 
नकल लेनी पढ़ती है जे वहुधा सतल और दावो के प्रमाण होते है, 
परंतु इनका काम वकीलो की सम्मति के साथ विशेष अवसरों पर 
पढ़ता है | प्रतिदिन के कार्यों के अंतर्गत वे नहीं आते | इसलिए 
इन कागजों के विषय मे निश्वय करना उतना आवश्यक नहीं है 
जितना दूसरे दो प्रकार के कागजों के विषय में है। इस अवसर 
पर इस वात पर मैं अपनी सम्मति नहीं प्रकाशित करूँगा कि किन 
भ्रक्षणे में इन कागजों के लिखा जाना चाहिए किंतु मैं यह कह 
देता हूँ कि मुझे इन कागजो के। लिखने के लिए रोमन-भ्तरो के 
व्यवह्दर के विरोध करने के लिये कोई उचित फारण नहीं देख 
पढ़ता | दूसरे दो कांगणों के विपय में मेरा यह्‌ विचार है कि यह 
पचित नहीं है. कि ऐसा पुरुष जो नागरी लिख सकता हो गवरनमेट के 
पास भेजने के लिये अपने भ्रावेदन-पन्र या मेमोरियल को फारसी- 
अछ्तरों मे लिखवाने का कष्ट सहन फरे। यह भी अनुचित जान 
पढ़ता है कि एक ऐसी सरकारी भाज्ना जो ऐसे गाँवों के लिये निकाली 
जाय जहाँ के खनेवाते हिंदी धोलते हो, फारसी-अचरो मे लिखी 
हो, जिसे उस गाँव में कोई भी न पढ़ सके। ऐसे प्रबंध का करना 
असभव न होना चाहिए जिसमे हिंदी या उदं घोलनेवालो में से 


झ८ मैगी च्राल्कटानी 
सबके श्पने आवेदन-पत्मे को गान॑मेद तर पहुंचाने में मय गान॑- 
मेट री इच्छाओं का जानने में सुभीता ही और सिसो प्रगरसा 
फष्ट या व्यय ने सान ररला पढ़े उस प्यार के प्रयेव से (यारि 
हे सके तो) यथपि वे सत्र घाते प्राप्त न पगेगी लिन पर द्राप लोगो 
का तवा इस मेम्रोग्यिल के दसरे सभ्य जे रंत्य टै! तथापि 
उससे कुट्र बातें प्रात रोगी अर गयनमेद्र के इन श्रान है प्र्रतया 
निश्चित करने का उपाय सासने फ समय मिलेगा । हम यात के 
सममक होना चाठिए कि ३०० वर्षों से जो जाम होता थ्राग्लाँ 
वह एक दिल में नी ४ सफता। में समम्ताईँ झि बराग्यार 
अफबर के पतले भारतवर्ष के उस भाग में सर गजनीय वथा परेड 
काम मे हिंदी भाषा और नागरी-प्त्रों पा स्ययरार था।" न 
से श्रोमात्‌ ने अकबर के समय से फासी $ प्रचार गा इस 
करके (यद्यपि यह साय अधिकांश लोगो के मुभीते का ध्यान करे 
नहीं स्या गया था।) फहा-- “हम लोगो का जो हुद् करना है वह 
पूरी जाँच और विचार करके ही करना चाहिए |" 

इस मेमोरियल के साथ में लगभग ६० हजार हलान्तर १६ 
निह्य में बाँध फर दिये गये थे निन्‍्हे सभा के ए्जेंटो ने मिजापुर 
गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, गोडा वहराडच बली, फैजाबाद, 
लखनऊ कानपुर, बिजनौर, इटावा मेरड, सहारनपुर, शुजपफरनगा, 
भाँसी, ललितपुर, जालोन, काशी, इलाहाबाद भादि नगरो मे चूम 
घूम कर प्राप्त रिया था। 

यहाँ पर मैंने सर ऐंटोनी के उत्तर का अधिकांश माग उद्धृत 


मेत्ती भ्ालकलनों ३९ 


क्या | इसका झुत्य कारण यर * कि अदालतों मे नागरीअचार 
के लिये वहत वर्षो से उगोध हे सा था। भारतेदु हरिश्यंद्र ने 
ईटर कमिशन के समय में एस कार्य के लिये उत्तद प्रयत्न किया था, 
प्र इन्हें सफलता प्रान नहीं हुई थी। इस उ्योग से शत्र की 
सफ्लता का बीजारोपण हो गया। इसलिए इस युगवत्तक घटना 
का पृ इल्लेस रो जाना प्रावश्यक *। उस उद्योग के संतथ में कुछ 
और बातें हैं जिनका 'प्रभी नक क्री उन्‍्लेख नहीं हुआ है। अतरव, 
इनको यहाँ संक्षेप मे फ7 देना उचित जान पढता है। 

जब इस मेमोरियल के ढेने छी तेवारी हे रही थी तथ मैने 
इफ्टा प्रियसन से पत्नद्धाग यह प्रार्थना करी थी हि वे फिसी प्रसिद्ध 
समावाग्पत्र में नागर्ग-प्चार के पत्र मे अपनी सम्भति प्रकाशित 
फर दे। उन्होंने उस समय तो को? उत्तर कहीं दिया पर सर ऐटोनी 
के उत्तर दे लेने पर उन्होंने लिया फ्रि “यद्यपि सामाचास्थपत्र मे 
नागर के पन्न से छुद लिसने की तुम्हारी प्रार्थना का में स्वीकार न 
कर सता, पर अब तुमको साहम हो गया होगा झ्ि परो्त झुप से 
मैने तुम्हारे पथ करा समर्थन जरिया है जिसका प्रभाव समाचास्पत्र 
में जम लियन की अपेज्ा कही अविक होगा ।” 

जिस दिन ममोग्यिल व्या गया उस दिन बाबू गवाक्ष्णदास 
की तथा मेरी प्रबल इच्छा थी कि गवर्मेट हाउस में जाकर इस दृश्य 
के देखे । मुंशी गंगासाद वर्मा की कृपा से हम लोगो को प्रेस-पास 
मिल गये और हम लोग जा सके | 

वहाँ से लौटने पर वावू राधाकृप्णदास ने त्रिवेणी मे स्नान करके 
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यह मनौती मानी मऊ यहि अदालतों में लागरी का प्रचार हें गया 
सो मैं आकर तुम्हे, दूध चढाऊँगा। इस मनौती फो उतगेने यथा- 
समय पूरा किया । इससे उनके धार्मिक भाव तथा नागरी ओर हिंदी 
के लिये उत्तट प्रेम का परिचय मिलता है । 
जब डेपुटेशन भेजने की तैयारी शे री थी तत्र उसमें सभा 
के भी एक प्रतिनिधि के सम्मिलित करने का निश्चय हुआ । सभा ने 
घावू शाधारुप्णशम के अपना प्रतिनिधि चुना । पर पिन मदल- 
मोहन भातवीय को यह स्वीकार न था। सभा के 'प्रोंग भालवीय जी 
के विचार से चढा अतर था। सभा यह चाहती थी कि जिसने पास 
किया है उसे हो सम्मान देना चाहिए, पर मालवीय जो के दरदय में 
दूसरे भाव थे। उनका डेपुटेशन राजाओं, रायबारढ़गे और प्रमिद्र 
ः का था। मालवीय जी के जीवन पर एक साधारण दृष्टि 
से यह बात स्पष्ट हो जाती है हि उनके हृदय में गजाओ, 
तो आदि के लिये अधिक सम्मान का भात्र गाए | यरी फारण 
क्ि उन्हे हिंदू-विश्व-विद्यालय की स्थापना में इतनी सहायता मिली 
थे अपने स्प्न को प्रत्यक्ष रूप दे सके 
भत्तु, समस्या सामने उपत्वित थी, उसके हल करने का एक- 
मात्र उपाय यही था कि स्वय सालवीय जो को सभा का प्रतिनिधि 
चनायाजाय | ऐसा ही कियागया और इसस परिणाम यह हुआ 
कि माह्दीय जी ने नागरीअचार के लिये जो शपथ परिअम हर 
अशासनीय उद्योग किया था उसका बहुद कुद श्रेष काशीजागरी- 
अचारियी सभा को उनसे प्रतिनिधिल् स्वीकार करने से प्रा हो गया। 


मैगी कानफा कं ५१ 

शांपर ६८८ की पेश हि उत्र घाय रधागणादाल और में 
शंदागंय जाौसख परम रमे # दिये क्रयाग गए थे। बातो 
दाम मे मादगाय, ये मे फय ह से “दोसी भेझाानेत ईस प्रांत के 
प्रचियो जिसे 7 चैंग परेशान है दौर ऐसा पता लगा है फि 
में सगगीदायार » प्रन्‍म पर झसता मी थालरिल सम्मति जानने 
के रस्छुए है। चसलाप, था पिपायश £ हि कई आदमी इस 
हिलेरी माफ परे था| कगरी-सार के पेन में जनता का बहुमत 
इतर फने था इचोग हर] आग दिचार के 'प्रमतर या नित्य 
पपा हि में सल ही हस गाज पर थाय साई पीर लसनऊ से बाबू 
रेप्पलडय बचा हो से के। बापू एर्णबलऐेस गो तार जिया गया 
दर भोग याद पी समान ने छूगी । पायू राधाउुष्णशस ने अपना 
सोरर और एड कज मुझे के भर भाग्तीमवन के संस्थापक पाधू 
नेजमाहनदाल से १४६) र० उपार मौकर सात्रास्यय के लिय मुझे 
दिया गया। में लखनऊ रे लिये थल पटा। स्टेशन पर था० क्षप्ण 
गलदेव ब्मो लिल्ले, पर उसने जाना स्वौसार ने डिया। उस रात को 
मैं लयनक इंटर गया और वर्मो जी रो समझता और झत्माहित 
करता राग | श्रत में थे मैयार पो गए और दूसरे विन हम लोग 
शापजशैपुर के लिय चल पढे । वहाँ से बग्ली, मुराद्वाद, सहारन- 
कु, मेरठ, मुजफुफ़ानगर, प्रलीगढ़, आगग, मथुग होते हुए कोई 
एक महीने में घर लोटे। सत्र स्थानों में ऐसे लोग प्रमुख प्रमुख 
अक्तियों में मिले अपना उदेश्य बताया और नागरी के प्रचार 
और संगत के लिये एक संग्रटन स्थापित झिया। यह यात्रा 


श्र नेतती ज्यलनहवी 


घढ़ी सफल हुई। जिल उहेश्य से हम लोग गए थे वह पूरा 
हुआ | 

इस स्थान पर ऊ पंडित ल्द्ाग्माव पाठक की सेवाओं जाग संत्रेप 
में उन्‍्लेख करना चाहता हैँ। थे हिंदी के बड़े पुराने भक्तों ध्गर 
सेवकों मे थे। इन्होने समा के पुलक्नलय का क्रय अनेक दपों तक 
वही लगन के सावजिणिथा। हे उच्चे इदय से नना की घुस 
कामना फरते थे! चागरी के श्रदिलन के समय इन्होंने अनेक 
नयतयों में घृमण्र रेनोस्गल के सम्यंन मे स्वसाधारण जनता के 
हस्ताधर प्राप्त किए थे और उस क्वय भे इन्हें पुलिस दी हिरातत 
में मो रहना पढ़ा था। पाठण जी क्र परिचय वहुत-्से हिंदी-तेजकों 
से था। यदि वे अपने संत्मरण लिख जाने तो वे बड़े मनोर॑जक होते। 

चह श्रांदोलन दो वर्षा तक् चलता रहा ! अंत में गवनसेट ने 
यह सिश्नय क्या हि (१) सब मलुष् प्र्नापत्राडि अपनी इच्छा के 
अलुभार नागरी ण फारती-अचरा से ऐे सब्ते हैं, (२) नव सनन, 
सूचनायत्र और दूसरे प्रकार के पत्रादि जो सख्य्े न्यायालणे था 
प्रवात छ्मचारियो की; भोर से देश-भाष ने अचारित करिए जावे हैं 
फारली ओर नागरी-अन्षरो में जारी होगे और इस पत्रों में उस भाग 
की खानापूरों मी चायरी ने उतनी ही होगी मितनी प्स्सीचरो 
में क्ष जाब और (३) रेसे इकरों झो होशकर जहाँ केबल अँगरेली 
में क्षम होता है झोई मनुष्य इस झा के पीछे न निश्क्त व्चा 
जायगा यदि वद हिंदी कौर उ्दू दोनों न ज्ञानदा होगा और जो इस 
समय के पांच मे नियुक्त क्या सायगा और इन होनों मापाओों में 
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से केबल एक को जानता होगा दूसरे को नहीं, उसे नियुक्त होने की 
वरीख के एक वर्ष से दूसरी भाषा को जिसे वह न जानता होगा 
भत्नी भॉति सीख लेना होगा। 

इस प्रकार उद्योग में सफलता प्राप्त हुई | गवनमेट ने तो अपना 
कर्तेव्य पूरा कर दिया पर हम लोगो में जो शिथिलता और खार्थ- 
परता भरी हुई है. उसके कारण हम इस आता से यथेप्ट लाभ अभी 
तक नहीं उठा सके हैं । इसमे सदेह नहीं कि कुछ वकीलो, रसो, 
जमीदारों तथा अन्य लोगों ने अपना सव काम नागरी में करने की 
अपूर्व हृद़ता दिखाई है, भर कुछ राजों ने अपने राज्य के दफ़रो 
ओर कचहरियों मे नागगी का पूर्ण प्रचार करके प्रशंसनीय कार्य 
दिया है, पर अभी बहुत कुछ करने को वाकी है। इस समय तो हम 
अपने घर की सुध भूल कर मद्रास और आसाम तक दौड़ लगाने का 
प्रयन्न कर रहे हैं पर जब तक चिराग तत्षे अंधेरा बना रहेगा तब 
तक स्थिति के पूर्णतया सुधरने की बहुत कम भआशा है। 

जैसा कि मै पहले लिख चुका हूँ, मा सन्‌ १८९८ मे मेरी 
“नियुक्ति सेट्रल हिंदू स्कूल में हुई। पहले मैं असिस्टेंट मास्टर हुआ। 
कुछ दिनों पीछे अपिस्टेंट हेड मास्टर बनाया गया। मुमे भरी 
भाँति स्मरण है. कि एक दिन प्रातःकाल थायू सीताराम शाह अपने 
घड़े भाई बाबू गराविददास का यह सदेशा लेकर आए कि यदि 
हिंदू स्कूल मे काम करना चाहते हो तो आरभ मे ४०) रु० मासिक 
वेतन मिलेगा और आज तुम इस फाम को आरम कर सकते हे । 
मैने इस प्रस्ताव को धन्यवाद के साथ स्वीकार किया और उस दिन 


९ मैच पालफ्शनी 


जारर कार्य-मार ले लिया। ट्स छल फे पाले “ट मास्टर मिल्टर रे 
चैसबरी हुए । वे दक्षिण-अकिया से माग्तवर्प में आए थे। में अपने 
कार्य में दत्त थे पर उनमी सिष्टतवा और संटशति अरफ्रिया फे टच 
बुअगे-सी थी और इससे वे लोगो या स्नेट और संम्रान श्रजन न 
कर सके। धीरे धीरे यह वात प्रदउ-फ्मेटी पर भी प्रकट हो गई 
ओर इसने उद्योग ररके उन्हे लसनऊ ऊे गयनेमेंट जुबिली हाई 
कूल पी हेड मालरी दिला ढी। हसके अनतर मिल्र जी८ एस५ 
आग्नडेल हैंड माल्टर निएत हए। वे एक संज्ञांन स्शच छल के 
मपन्न व्यक्ति थे | शिक्ता और सदाचार तथा से्ति के विचार में 
वे आदश कहे जा सस्ते हैं। आजकल थे मत्गस में रते है और 
वियेनोफिझल सोसाइटी के प्रेसिडंट है। इनके फर्ब-यान में छूल 
ने बढ़ी उन्नति पी और उस यश चारो ओर फैल गय्ा। मिस्टर 
आरनडेल ने मुझसे स्पष्ठ कट दिया था कि मेरा क्माम पढाना-लिखाना 
नहीं है और न स्कूल का प्रतिदिन का कार्य फरना है। यह सत्र 
तुमकेा करना होगा और में छेवल इस उ्योंग में लगा खँगाड़ि 
भारतायों के हृदय में मेरे तथा ब्रिटिश जाति के लिये म्मेह और संमान 
हो। ऐसा ही हुआ। वे भारतीयों के अपमान को नं सह सफते 
ये ओर सदा उनका समयन करने को उद्यत रहते थे। इस या में 
गबनमेंट के अभिकारियों से उनसे मुठभेड़ भी हो गई। अस्तु, स्कूल 
का सव काम मेरे अधिसर में हहा। इसमे वई फठिनाइयाँ भी हुई 
धर वे सुलमती गई । इस प्रकार कई वर्षो तक सम चलता रहा। 
सब्‌ १८९८ ९९ और १९७० में समा ने कई सहस्वण्ा 
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आयें का श्रीगणेश किया जिनका बन मैं यहाँ करना चाहता हैँ।. 
इनम मुल्य मुख्य बाते ये हे है--.दिंदी-जेख_धौर लिपिआणाली पर 
हिददी-पस्तको_ की ख्रोज़। इन सब कामो का भ्रीगशेश १९०० से 
पहले ही हो चुका था और इनका स्पष्ट रूप सद्‌ १९०० में प्रकट 
हुआ। अब मैंपुन: समा का मंत्री हो गया था। सन्‌ १९०० के 
पहल्ते सभा ने इंडियन प्रेस के लिये भाषा-पत्रवोष, भाषा-सार-संम्रह 
भाग १ और २ तथा खेती-विश्वा की पहली पुस्तक तैयार की | यहाँ 
एक बात का उल्लेख कर देना कदाचित्‌ भरठुचित न होगा! जब 
भाषा-सास्संग्रह तैयार हुआ तव मेरी घढ़ी उत्तद कामना थीकि 
इस पुत्तक़ पर भौर लोगों के साथ मेरा भी साम रहे। पर इंडियन 
प्रेस के स्वामी ने इसे स्वीकार न किया । पुस्तक पर किसी का नामः 
न दिया गया। लेखक के स्थान पर केवल 'समा के पाँच समासदों- 
द्वारारचित' लिखा गया। इसके बहुत वर्षों पीछे बह समय भी 
आया जब प्रराशओं ने केवल मेतर माम छापने की अलुभति देने के 
हिये मुमे बहुत कुछ लालच दिया। यह समय का प्रभाव है कि जब 
किसी बस्तु के प्राप्त करने की लालसा होती है तघ वह नहीं प्राप्त होती, 
पर जब लालसा ना हो जाती है तब वद सा प्राप्त हो जावी है। 
(४) 
हिंदी-पैज्ञानिक कोष 

> उस की वार्पिंक रिपोर्टो के देखने से यह विदित होगा कि सभा, 
धारंभ से ही पै्लानिक ग्रंथों के हिंदी मे बनने की आवश्यकता का, 
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अनुभव फरती आई है। उसने कई पैज्ञानिक लेखों को अपनी पत्रिका 
में छापा भी. पर सबसे बढ़ी कठिनाई जो सामने आती थी वह 
चैज्ञानिक श्तों के हिदी-पयोया का न मिलना है। सिन्न-मित्त लेखक 
अपते अपने विचार के अतुसार शब्द गदते हैं, आगे चल कर इसका 
यह परिणाम द्ोगा कि एक शब्द के लिये अनेक पयोय हो चायेंगे 
तब इस स्थिति फो सेभालना कठित हो जायगा और हिंदी के चैज्ञा- 
निक साहित्य में जो गइवढ़ी दोगी उससे हिंदी को भारी ०क्का 
पहुँचने की चाशंका है। अतएव सभा ने एक वैज्ञानिक कोप तैयार 
करने का आयोजन किया। इस काम के लिये एक छोटी कमेटी 
वनाई गई जिसका संयोजक मैं चुना गया। यहाँ पर इसके पूर्व 
का कुछ इतिद्वास दे देना उचित होगा | 

भारतवर्ष मे जातीय शिक्षा का प्रश्न सारतनावनमेंट के सामने 
सदा से रा है। सन्‌ १७८१ में कलकते सें कलकत्ता-सदरसा की 
और उसके कुछ काल उपरात काशी में सत्छत-काह्ेज की स्थापना 
अस रह्वेश्य से की गई जिसमें न्याय-विमाग के लिये हिंदू और 
सुसलब्रान श्याय-पद्धति को जाननेवाले उपयुक्त व्यक्ति मिल सके। 
इसके छुछ वर्षों पीछे इस बात की चचों चल्ली कि शिक्षा का 
माध्यम शेंगरेनी हो या देश-भापाएँ। सब्‌ १८३५ की ७ माले को 


लाडे विलियम पा का रोग नए चल घोषित की कि शि्ष का आज्ञा घोषित की कि शिक्षा का 
जोगेया हल्के कक पर + न हे य ल-लार दि होगी और पेश्चिमीय विधाओं > 
सन्‌ १८५४ मे लार्ड हालीफैक्स ने कोटे 


आफ है हर्क््ट्स को चोर से उस सिद्धात् को स्पप् 





क्या जिसके 
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धाधार पर भारतवर्ष भें शिक्ाअणाली का आयोजन हुआ। इस 
शआ्रा्ायत्र में यह स्पष्ट का गया कि जन साधारण की शिक्षा का 
माध्यम अँगरेजों भाषा को बनाने के मार्ग में कई कठिसाइयों हैं और 
भारतीय जन साधारण की शिक्षा उनकी माहभापाद्धाग ही भली भाँति 
हो सकती है। उस आज्रायन्न के नीचे लिखे वास्य बड़े महत्त के हैं-- 


"६ % जर्ााह जाए शा व पेश्थाए 40 ४४४08 
0 छह ग्रपएणदुए [ण 0 १व्याइलांताः ताोह्छेंड 
० छाल 0०एरए३ , ए6 ॥006 0895 90ए१ ॥0४६ ६शाध्र6 
ज॑ चाह राफुणतंक्राए४ ० 0॥0. 0५० ०! ॥॥6 शाह 
भणी बजाए दा प्रातक००१ 99 0 हाककक ग्रा888 
चाह छकृपॉभाणा 5 काहएहुए५. शांत ० 
खाहाए। [0६९ छ0कक फि्तें फए प गा. (6 फॉह08 ० 
एक्षशश) ॥॥ 0. बरतशाप्रजाक्षाणा. थी ]ए४06 छत पा 
8 प्ररशव०एा5७ 96फ०छ॥ एफ "ीष्ण5 ० 00एचएा०एक 
भा 8 फुष्णफोंह ॥; ७. जापाइएणा806,. वीधर्श०९, 
पैड ण शाए हाल इएशॉंशा ए 0ताथाएणा 98 
भंंए 06 गदा। ह्राणणेत 96. 88४वाणाओए ##शाएे०१ ४0 
बाएं हए. दत्युपशांय्रा0७ जयंत. ॥्राफ्ा0ए०१.. परिफफरथ्था) 
दा0फ्रोधतएुल प्राणी 5 ६0. - 80... णराण्राएद्ाश्त 
पा हुएहक ॥888 0/06 ७९०ए७--न९॥०५९ श/्थायराशक्षा०6३ 
ए78एशा५ ऐदा। #णा 3९पणाणञए! 8 ग्राहक एक ॑ 
अवपरध्याणा 00 5७० 0क्ाएएं; 96 06०६ ६0. 0ए&७ 
९०९ ६6 प्रग्निष्णेए७ ण॑ & णिलए॥ ॥शाहरा828--0६7 
णप्रए ६६ णारछुब्त % फिशा. पाए ०७ 0.४ 
"गा ए॑ ताकछ०. फथ्याध्रष्पोद क्राए7226४५ 
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पा था। एप्राषयौ ' नैला वी धवादााण वर 7शह्ञौतो 
क्राहणगुए.. चाणांत फह निशा ऋ्राथए दशीलए. 70 8 
तेकापात (क 7, जा नाएा।. वछा-एलाणएफ.. चा०पाते 
गाँप 5 ७2९ व्यंग्रप्रल्त फ्राती व लक्हपों काटा 0 
दाल बप्रतेए ण॑ थी १८्थाइशाँना वाशावह्ह रण वी 
वानयल जाते ताती गाणे हुआ भरान्राणाणा छऋ लता 
096 ९०ाए७ ०१ प्त्णाही तीन ाहणाए,,.. शाप 52 
गाल शाह्ोचा ताहु॥0० एल 40 90 गरा॥त५ प९९ ए- 
73$ 0४४ वि. घाए. जाए एथरिल, गराल्याता कि. था? 
ल्फाथाएणा (0056 ७५०७५ 0 0१6 ब्पुपराण्एं 
5 शवीलरिला घा0फ5ी0१60 0 7 ६० उ९ट०१९ हृच्ादं 
मान्धालाणा प्राएणाप्ी 7, थीए १लयालाव वधाहया॥१९ 
ग्राए 98 शाफ़ो० ९ते [0 दहणी। 0 वीए वैफुक लैव54 
हगा० काठ गशाणगवाएँ ण॑ ० ग्रशकाललछोीर अश्युणांगॉल्त 
हां ग्रफ्रोशा एफाड दा जा; एड तेणार शलॉप्लंपरगोए 
पाणाएहं. पार प७रणाशाशाए 0 गाल बात 
फर्ण्ण९5505 0 पर 7०७ थ्शापशेएएड घा०्ण्णाह फाहाँशो, 
जात प्राएड जाए गत. इए०७१७ रै० घोल शाला 
ग्राफुणथालांड व. व्ात्फोश्तेएृह एण॑ ल्एथरए  यादे, 
ग्राएथ५ 0० धीशाः लिए... ००णाफैयाला,. रघाणाएी 
चा6 ग्रष्णाणा 6  धालरर ठछाा ग्राणाधन-॑गर[हए०, पि९ 
माठिशाईंपणा फाएी पाहए :%ऋएए पांच 0्यल्ते.. ६ 
ग्रा४ 8876 पा 88 पी ग्राएणआ०९ 0० धार १दवाला- 
पल. छयहुप्रगह० ए७९८णा९ड.. ग्राण्ड. बृफाण्लेंदल्ते,. ९ 
जच्याग्रण्पोचत वॉप्टयप्ाएल ए प्राताह कयगी ९ हाण्ताबाए 
शाशधलाश्त एए.. फश्षछाएत00 00 फराछ्कुध्या >०णेक्र 0 
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॥9 06 णाएगराषे 0णाफुणनाणा ण' ग्राश) 505७ गत 
॥00 ऐ०थ ग्राएव्ते क्त॥ पर7 ध्यार्धा: 0 प्रााणुष्या 
बी थात्ययला, ० एव; कव0जुलाा छा00०१00 ग्राइए 
हपापैप)ए 6 छा॥0०व के ध्ा५ गाशाक्र शा! 08 
ग्धाणा 0 मो। णा३७६ ०0 धी५ फ़षफोा०.. ज़ ॥00५ 
चषर्णण०, ४० ६॥० दाए्याए [ाएफाहुल. का ॥0.. 6 
अकाप्राद्योए पशहञागु% ० पाता; ए७/णीक' 8. दाह 
पाध्वैद. 0. घी कं।एथ्रण ० हणृथ्णा 0णॉ0026 
शर्त 708 007 तेल्ज्रीए४ ६0 ४०० धीणा लाधएक०त ६00०गा० 
थय हा| इटा005 9 पावा॥ ० 8 भशाविष्षणाए कहो 
था ६0 ग्राधांशा। 8. गा ग्रइभंह 905860थरा9 
ह8 कथ्युणनपाए तृषतीदांगठनद * 
सब्‌ १८५४ के झआाज्ना-पत्र से ऊपर जो अश उद्धृत किया गया 
है उसमे प्रतिपाद्ित सिद्धांतो के अतुसार यदि भारतवर्ष के अंगरेज 
शासक अ्रपनी नीति के काम में लाते तो इन ९० वर्षो' मे भारतीय 
भाषाश्रों को विशेष उन्नति हो गई होती | पर इस ओर गवनमेट का 
पे का भाव रद्द । उसने कभी सचाई से इस धात का उद्योग 
हीं किया कि देशी भाषाओं के भाडार की पूर्ति हो। उसे तो 
सद इस घात का मय रहा कि इन भाषाओरों की उन्नति से कही 
अंगरेजी को पक्का व पहुँचे। भाषा ही एक ऐसा अन्न है जिसके 
हारा किसी जाति का भाव बदला जा सकता है। जब से हमारे 
देशी लोगो के हाथ मे शिक्षा का प्रबंध भ्राया है. तव से इस भाव 
में परिवत्तन हो गया। भ्रव तो यह लक्ष्य सामने रख्रा गया है फि 
सब प्रकार की शिक्षा मातृभाषाद्धार दी जाय। इस लक्ष्य को 
फा० ४ 
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सामने रखसर हे पा मर भय हु ने कलह 
विद्यालय में अनेक देशी सापाझा की उच्चतम शिक्षा का प्रवध जिया। 
इंसक अनंतर फाशी-विश्वविद्यालय भे इसका आयोजन किया गया 
ओर तथ नागपुर-विश्वविद्यालय, इलाहावाद-विश्वविद्यालय, आगरा- 
विश्वविद्यालय तथा लखनऊतविश्वविद्यालय मे इसका प्रवध क्या गया 
है। यह सव होते हुए भी अभी तक हिंदी मे वैज्ञानिक म्रंथो का 
अकाशन नामशमात्र का है। जैसा कि मैं पहले कह आया हैँ, 
इसका मुख्य कारण पारिमापिक शब्दों के पयोयो की अनिश्विततता 
है। इस ब्रुटि का अनुभव पहले पहल घढ़ौश के महागल सर 
सयाजी राव ने किया। उन्होंने अपने कल्मामवन से प्रोफेसर टी० 
के० गज्नर के तत्वावधान मे सराठी और गुजराती भाषाओं में 
वैज्ञानिक भ्रयो के निर्माण और प्रशशन का भायोजन किया। वहाँ 
भी प्रोफेसर गब्बर को पारिभापिक शब्दों के अभाव ने व्यस्त किया। 
सन्‌ १८९१-२२ की कलामवन पढ़ोदा की वाषिक रिपोर्ट मे प्रोफेसर 
गजर अपनी कठिताई का उल्लेख इस प्रकार करते हैं-- 

प्र8 ह९छछणा कतार पा; ४७ 90०णज उणए8 एलल्थएल्ते 
#&0 दी8& लाते 60" ध्राह. &९४व०ाता० एल 56७४4 ६0 96 
पीछ भछां; 0 इजाश्6 क०तेड--+० वाहिव्णेंए रण 
एणफाहए. 9ए७एणृणशां४ पवकापलडें. धथधणा४. [ छछएड 
ग्फिवे था 6 धर ] 8७ ण्यातेच्लंबराधशा 38 095९ 0 
प्याज़ इपथ्४ गहिष्पोपए, धाते | उल्लाहएण, फ ता ७ 
'ष्छाड एर्ण०छ ॥ ला धए००छ४ाए 8000फोफ # प७ 
पैशार्धशला०ल 00 एए०एथएण 0फ०१9७ ० पड छाए 
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गराएणए०ड धीए एच थाते लष्काणा 0 9त0व्रापत्ना४ 
रण ६0 ब्राह्माए मां प्रात ण॑ छषणुप्या 7तें६४१. 
[श्राह्राएएटु४ 78 उथत णाोए ४0 हुए09; णए जै्ह 78 & 
पृष्ाणा त॑ प्राधद्ाह 70 था 8 89 8९86७. 0ण्७ाए 6 
एुल्याए पाते 7०७०४ ॥ 00ह४॥ 0 फए6ए8/8 & एदणा॥०पाँ 7 
एगणइप्राणयाड णा गा ग्रा०्पेश 6 पेणए७४:७ तधो-ता0ए७॥ 
ऋणर 7 ०एणाढ शाक्क 6 का्ंग[ह &॥8600-88फ:वा 
श0 #&जह]ी0-ए्शाइलाकए तेलाणाएग68 ता0त 07 708876 
४7९०७. 50. 8टालापगी0९ बर]श्छॉं5 4 5 था शीशा था 
4 शछ्या.. 0. छाशधशणा. हाते 8 शधाँ।. ० शी 
(णाणपराशारह जाग ज०ण08 व्रयाई गैए8 0४00७ गाए 
दाग 96 पड़ते जाती पाणी,. 776० क्००ह्ापजाण' पते 
0: 806७0 ६0. ॥8ए९ 9]ए898 7076 7 ग्रागत एव 
कठ्ातं5 फ्रषए2. ऐप ग्राणाष्टानहछणाआ8 800 ग्रा् 876 
एआंशा)। प्र॒णशाप्रक& ऐए००७ णा०ए ०8॥ छ0ए७ गा, 
दा प०ए ग्रा४ं 96 ९बथए एणएड)6, $ ०, ग्रशांतशः 
307 ग्रक् थराग्र-"7008, ॥0 एक०"ए ९४8४7 +0 ए7070ए०॥०8, 
| धालए एछा७ गाल्याां. 00. 96 €जॉशाएए७!ए ए8०6 हावतें 
ग्राक्ष 8 4६7 8५ 00५86. धालर॒ श्रोज्योत. वणाएलए 
प्रए ६6काएलक प्राध्कगहु. 07 गए इफ्ालंपा'8. एए0 
॥स्‍6 थातव 60 ४06  8०७0&॥0 ए९६० 6 8९४7०) ०0 
40828 00 प0्व8 ९णागाए०त, जोश... छफुक्ाशाल0 
#ए88०770 छा ग्रात)्ा0एशाशाई ॥ 6 8एछ6॥  3में उन 
ग्रा8 प्रफुण्ल्॑राए८४ 0 हद्वाश्ास्‍ह 96. परत कज्षाग 
प्रा8४ त़रणात8 8600:0व (पा 80 80096ए&060 [007),  का0े 
पाते शाक्ष। पर८  ऋण्णेकक,... त्रधाॉशा ० किया: 
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बराएुए७, 7. वादिलां पद्भा ए वात 0. कक 
जाला ४ ॉदिता वाएऊ माँ ६ ६करयाएह ते, णांते 'ाशंवे 
॥ ए९ वध. ती एप) चाधाएँ। धो ऋराली का 
गाध6 ही न ० धौलााता। ही (फच४० वी गो %॥४ 

परतु प्रोफेसर गलर की था! फाम उनना सग्ल न प्रतीत 
हुआ जितना हि उस्पोने जगा शो थी। अगले यर्ष (१८९६-५७) 
की रिपोर्ट में वे श्रपने अनुभव का वर्शन उस प्रकार परते है. 

जा ाए िछ वा उक्‍कूणा, | प्रफ़वी को छाए 
॥शाहा॥ ०१ धील ॥रफुगाशाद गाव क्री।एविततलड णी पिता 
ला, बी 6णं॥रपडो. (एयाक 40. 9 फऋ७त। वा हीए 
॥लााबलोा॥ः ललातववीए विवि ]0५॥5 [0१ ९वें 
तरीएगाए 0 0७५७ ५ बा हातधव वीधा 7 ४8५ मो. हि] 
ग्रशाह्ाएत.. शिगराला। भरृल्णशोतद,.. काल था क्रोणा 
अटल. %णीनतरात्ता। इगाब्श५, (णप्रॉँत. गछ *लावे 
जाए कणो७ ि ऊता छा 0ठऐ५, ्या। ९0ांति 7७, 
छ6ह 4 जे ॥ फ्रात ॥ाकल॑णर ६0० (>ए९गर ५ प्याणी 
जाएं टणाप्राहुए 0 5०१५ 6 एप चापाएं५ ॥॥८गक्र 
वण्त (० 0९ वात दबप९ णि ७ पाा८ छाते 0 ९७ाबाएू 
तवाल्पणधाएल 6 शी6- फ॒माणएव पाहुपग्८५ ॥0 ततवाह, 
छः एक, गरैब्ागीा। ऐलाहव, रावत, 0एसत65 
श्राह्दगां; गाते ऐक्चणा, गीषते (6. ॥6 विाच प्रापंटः 
ढणांणएाणा  कैपाएृपठड ऐलश्ब्राफंगाला। १00 एफ 
एचकषपक. प्राकराशपणाईों तावागा॥ए), 000७7 पर 0 
इशलाधीएर 5००6५ णा रजत [णीा० फ़गाव्ते. 0. प्रा 
एप्णए०५९ थाते च्ः0७ ०ए था काफण्कृणावाड़ ४००१९ 
पा शाह ह्रेण्एल्यालापणालत पाए... णफुणना0 ० 
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चिक्ा 88 गराशाएंणा०त 7 ६76 283६ >शए०ं, 06 शंज्रातदा 0 
अणेड 7 6 एगालएशे वक्याह्राध2०४ 0 प्राध& फ%७७ 
डी50 प्रागाइ०0.. फैएं. गरणाही प्रं+. एथ्याली. जरणोर 
एणाग्राए०त जाग थाव गाणाष्टी वाध्गाए एण्ड गा 
इश्क 800 0067 ाएह्ए४2० 8४९० 9 ।श2५ ९णें।९%ंणा 
ण एशीएं ऋरतात$ ॥00 काकिथाई ध्छशा०2४, & ह/थाश' 
ग्रपराफक कल्यशाध्गठते ६0 826 ठणाहते 800 एगक्त जप 
'एक8 70: ९४४५, 

इसके थोड़े दिनो पीछे प्रोफेसर गब्जर का संबंध पडोद के 
कलामवन से छूट गया और यह वैज्ञानिक शब्दचयन का कार्ये 
आधूरा रह गया। फिर उसके पूरा करने का कोई उद्योग नही हुआ। 

इसके अनंतर वगीय साहित्य-परिपद्‌ ने इस काम को अपने हाथ 
में लिया और कई विज्ञानो के पारिभापिक शब्दों फा संग्रह परिपदू- 
पत्रिका में प्रकाशित हुआ। पर आपस में मतभेद हे जाने तथा 
वगीय साहित्य-सभा नामक एक नई सत्ता के स्थापित हो जाने से 
यह काम यहीं रुक गया । 

तीसरा सगठित उद्योग काशी-नागरीअचारिणी सभा ने सन्‌ 
(८९८ मे आरंभ किया । उसने वैज्ञानिक शब्दों का एक कोप बनाने 
के लिये णक्क उपसमिति चनाई। इस समिति ले यह निश्चय किया 
कि आरंभ में भूगोल, गणित, ज्योतिष, अथंशाम्र, पदार्थ-विलान, 
रसायन-शात्र तथा दशन फे शक्ो का सम्रह वेबस्टर की हिमशनरी 
से किया जाय। इस मम्रह के प्रस्तुत हो जाने और सातो विपयों 
के शब्दों की अलग अलग सूची लिखकर सैयार हो जाने पर प्रत्येक 
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शब्द के लिये टिवी-शब्द चुनने का फाम भिन्न भिन्न व्यक्तियों यो 
दिया गया। इस प्रकार शब्-संम्रर हो जाने पर वे '्थल्लग अलग 
पृत्तमाझर छापे गए और विचार तथा विवेचन के लिये मिन्र 
सिन्न विद्वानों के पास भेजे गाए। इसके 'अनतर पटित माथुबराव 
सप्रे बम्बई तथा पूना की ओर और में उलउत्ते ही 'ओर गया। 
“इन तीनों स्थानों के विशिष्ट विभिष्ट विद्वानो से मिलरर पगमशे रिया 
गया और उनकी समति तथा सहाल॒भूत्ति प्राप्त वी गई। जब सातों 
शाल्ना फे शब्ठो का सम्द छूप गया तब उनके दोह्गने के लिये 
आयोजन स्या गया। मध्य प्रदेश विटार संयुक्त प्रदेश तथा पान 
के शित्ता-विभागों से सहायता माँगी गई। उन सबने छोटराने फे काम 
के लिये अपने अपने प्रतिनिधि भेजने दा वचन दिया णौर एक 
समिति इस काम को करने के लिये नियत टुई। इसरा अधिवेशन 
२१ सितम्यर १९०३ को काशी में झ्राग्म हुआ। इसमें निम्न- 
लिप्त महाशय ममिलित हुए--पब्चि विनायकराब--जवलएर, 
लाला जुशीराम-लाहेर लाला भगवतीसहाय--वाँकीपुर, पंडित 
साधवराव सप्रे--नागपुर, महामहोपाध्याथ पहित छुथासूर 
हिवेशे--काशी, बाबू गोविग्दास--फशी बाबू भगवानदास--काशी, 
बादू दुर्गाप्रसाट-काशी और मैं। इस समिति के अधिवेशन 
२९ सितंबर तक होते रहे! समिति ने इस कार्य के लिये मिम्न- 

लिखित सिद्धात स्विर किए। 
(१) पारिमाषिक शब्दों को चुनने फे लिये उपयुक्त हिली-शब्दों 

को पहला स्थान दिया जाच । 
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(२) इन शब्दों के अभाव में मराठी, गुजराती, वेंगला और उदे 
के उपयुक्त शब्द प्रह्ण किए जायें। 

(३) इनके अभाव मे पहले संस्कृत के शब्द प्रदए् किए जायें, 
तथ अपरेजी के शब्द रखे जायें और अंत मे संस्कृत के 
आधार पर नए शब्द निमोण किए जायें। 

इन सिद्धांत को सामने रखकर भूगोल, गणित, ज्योतिष भर 

अधंशास्त्र के शब्द दोहरा कर ठीक किए गए। दाशनिक शब्दों को 
दोहरा कर ठीक करने के लिये बाबू भगवानदास, थाबू इंद्रनारायण- 
सिंह, बाबू वनमाली चक्रवर्ती तथा पंडित रासावतार पांडे की एक 
उपसमिति बनाई गई और अथशात्र के वचे शब्दों को दुंराने के 
लिये पंडित साधवराव सप्रे, चाबू गोविंददास और मेरी एक उप- 
समिति घनाई गई।। 

इन सब कामों के हो जाने पर बढ़ी सम्रिति का दूसरा अधि- 

वेशन २७ दिसम्बर १९०३ को आरंभ हुआ और वह ८ जनवरी सब्‌ 
१९०४ तक चलता रहा। इसमे निम्नलिखित मह्ाशय संमिलित 
हुए--ओफेसर टी० के० गल्नए--अंबई, प्रोफेसर अभयचरण 
सान्यात्- काशी, प्रोफेसर एन० वी० रानाढे-वंवड़, लाला खुशी- 
राम--लाढौर, बाबू भगवानदास--काशी, महामद्दोपाध्याय पंढित 
ऊुघाकर द्विवेदी--काशी, थावू वनमाली चक्षवर्ती-कल्कत्ता, 
पंडित रासावतार पाढे--काशी, वायू भगवतीसद्दाय--बॉकीपुर, 
बावू ठाकुरप्रसाद--काशी, थावू ठुगोप्रसाइ-ऋशी और मैं। इन 
अधिनेशनों मे दोहराने का काम समाप्त हुआ और जो थोढ़ा-सा 
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बच रहा उसके विये एक उपसमिति झगा: गट। लिक विश्न हब 
समितियों ने 'प्पना 'यपसा काश समन रिया शोर ये” विशाप 
हुआ कि सत्र सामग्री ठीड़ ही गाते फ प्रात विजाग रे शाप के 
प्रफ निम्नलिसिन मराशयी हे पास भते "एम । 
धार भगवानशस, ब्रायू भगातीसभय, या7 दुर्गातार, 
पटित गंगानाथ भा, शाला गु्शीारातर, आ० गताए, पट सुचारर 
टिवेगे, बाद ठाहरपसार, पंडित रिनायक सार और में । 
यह प्राम ऐसी हरा? टिया गया और ४5६ पूनम १००६ हो 
जारर गा ८ धर्यो के निरंतर दयोंग हर परिलम सेडो ब्रफ़ 
दिद्ानो के सायोग में पूर्णतया संपन्न या । 
श्रव यरा भिन्न मिन्न विशानों के शापसप्ा आऱिए पिपय में 
कुद् झरना है। 
(0) भूगील--मसम ४४८९ 'मेंगरेजी शक और ६७५ 5 (पी- 
पयोय थे। उसे सेन तेयार रिया था। 
(३) ज्योतिष--से मपमतीपरायाथ पल सुतारर दिन नें 
हैयार रिया था। उसमे ८१३ श्गरेत्री पर ५२८ सिटी केश- थे। 
(३) मयंशाख--उसे पटित मायरथय सम्रे में मेपार गिया और 
इसके हुल्शने में उसके सायर थे प्रावू गोरिद्शम हर 
में। उसमे १,३२० पश्रेंगरजी थौर २,११५ [६ वे के शक थे। 
(४) स्वायनशाख--बोबू ठाउस्प्रगाद ने बात गमेद्र सुछ 
त्रिवेंगे क्रो बेंगलाशब्यबली फे आधार पर इसे तैयार रिया 
था | इसमें १,६३८ शरेंगरेजों और २,११२ दिठी के शब्द थे। 
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(५) गणितशासत्र-इसे महामद्दोपाध्याय पडित झुधाकर द्विवेदी ने 
चनाया था। इसमे १,२४० चेंगरेजी और १,५८० हिंदी के शब्द थे। 

(३) भौतिक विज्ञान-हसे घाबू ठाकुरपसाद ने तैयार किया था। 
इसमे १,३९७ झँगरेजी और १,५४१ हिंदी के शब्द थे । 

(७) दशेनशास्त्र--इसे तैयार करने का भार पहले बाबू इंद्रनारायण- 
सिंह ने लिया था पर अल्वस्थता के कारण वे इसे नकर 
सके | तब रायवद्दादुर वावू प्रमदादास मित्र को यह भार विया 
गया पर उनकी रुत्यु हो जाने के कारण वे इसे न कर सके। 
इस अवत्था भें पंडित मद्दावीर्पसाद ह्िवेदी ने अत्यंत 
उद्ारतापूवंक इस काम को अपने हाथ मे लिया और बहुत 
शीघ्र उसे पूरा कर दिया। इसको दोहरा कर ठीक करने में 
सबसे अधिक परिअम धायू भगवानदास ने किया। इसमे 
३,५११ अऑंगरेजी और ७,१९८ हिंदी के शब्द है। 
इस प्रकार यह कोप दोहराकर ठीक हो जान पर सन्‌ १९०८ में 

ऊपकर प्रकाशित हुआ। विचारणीय सक्करण मे सब भिल्ोकेर 
७,४८३ अंगरेजी और ११,४७२ हिंदी के शब्द थे पर संशोधित 
संल्करण मे अंगरेजी-शब्दों की सख्या १०,३३० और हिंदी-शब्दों की 
संख्या १६,२६९ हो गई। इन शऑॉकड़ो से इसकी महत्ता प्रकट होती 
है, फिर भी मैं एक विशेष वात पर ध्यान दिलाता हूँ। रसायनशात् 
भे भिन्न मिन्न उपसर्गों और प्रत्ययो के लगाने से शब्दों के अर्थणों 
में वढ़ा अंतर हो जाता है। इस कठिनाई को कैसे दूर किया गया 
चह आगे की दी हुई सूची से स्पष्ट हो जायगा-- 


पद 
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उपसग 
| ऋभ्र या अन, जैसे नैध्रोएकय06९ 5“ अनाओई 
छा जे] जैसे | 
फा | न्द्ि, जैसे बहन 3 प्आक €& 


प्रका४ >सप्त, जैसे प्टए/४४४५7 ८ - सप्रशक्तिक 
प्र७७ “पट , जैसे घलदाएथशाए-- पटशक्तिक 
प्रुःफ० >5प, जैसे प्र 9०४ऐोंएशा0७ ० उपगधायित 
०६ « मित, जैसे ०॥]॥०५७॥७०- मितस्फुरित 
)6०॥० 5 एक, जैसे ४०४०-१० - एकाम्लजित 

0ल० - अप, जैसे 0/०४४/०7 - अष्शक्तिक 
00॥० -शजु जैसे 00)09॥% ए00 + ऋजुरफुरित 
ए०॥॥ - पंच, जैसे एल॥।४5प७॥०९ <पंचगधिठ 
ए७>परि, जैसे ?ल८*पफ़।॥० ८ परिगधित 

९० न्चहू, जैसे 000 #०धा९ < बहणिऊ 

97०० - प्रति जैसे ए7००थणेज्राक्ष० - प्रतिगंधित 
757० « मध्य, जैसे 2॥70फा०5फाथ९ < मध्यत्कुरित 
घलल्‍्वपुपा ह८ ण्मा्य जैसे $054धा०च्यपे० « एकाद्रोम्लजिंद 
800 >श्रथि, जैसे ५90८आव्शव० अधिटरिद 
807७ >यति जैसे 9परषकततव6- अत्यम्लजिद 
गला >चतुर , जैसे १९६7030० <चतुरम्लजिद 
पएजनत्रि, जैसे पपर०56० प्चम्लजिद 


प्रत्यय 
-भ०+इत जम (ता एणाएा(० ८ ज्चनित 
५० >5"ग्ण जैसे 09344ध० « अम्लजनी स्स्ण 
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] ८एत, जमे छाफवा ले ल्‍गंवेत 
[0<+ या एफ, जैसे .धत0त॥॥0९ ८ श्रॉजनिक 
[90 - इ5, जैसे छ/0॥0९ *: भ्रमिद्‌ 
प0 ८ इस, जैसे गणा० » अमीन 
॥७> पायित, जैसे .४५००+८- तालायित 
35 > एल, जैस 0॥०॥४ ८ क्रोमिल 
(0 - श्रोद था फस्प, जैसे मैशज्ोणते + ज्ञारोद 
0४७ -»स था अस, जस एलणा५ ८ लाहस 
आजस्ल माह भाषादवारा शिक्षा ढेने का आयोजन हो रहा है 
और यह प्रह्ताव हो रध है कि उच्चतम वैज्ञानिक शित्ा भी यथासमय 
भाहृभापा हीं के द्वाग दी जाब। मेरी समझ में नहीं आता कि 
यह माम फैसे शो सकता है जब तक पारिभापिक शछ्तो की एक 
ऐसी सूची न घना ली जाय जो सर्वग्राध हो। हिंदी, गुजराती, मराठी 
ओर बँगला में समान शब्हों के प्रयोग मे कोई धाधा नहीं है। 
ऊपर जिस प्रणाली का वर्णन किया गया है वह कितनी कुशलता 
से बनाई गई है इसका अनुभव थोड़ा विचार करने से ही हो 
सकता है। थरि इस काश को आधार मानकर आगे का काम किया 
जाय और इसकी न्रुटियों को दूर कर दिया जाय तो काम बढ़ी 
झुगमत्ा से हो सकता है और उसका प्रचार देश भर में हो सकता है । 
इस वैज्ञानिक कोश की भ्र्तावना मे मैने सब विवरण देकर अंत 
में यह लिखा था-- 
गिबाक्षाक 8ए8 था. ॥ा5 'फायाव्0॥४४४/; ० णा० 
8०७ (0 6 078९४ 0६ 0 एश्शायद्ाणक्षा। छातें 8६8५8. 
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जापन्‍्डट रणाए, 4 क्षती ए९ फैशा?, ऊएं पार एल्कथांँ: 
एह९ते$ 0 ातां& 0०गएथे फेश वाक्रशाड 0 लिभए पा 
पुडलाशां ण॑ पिला काली. ज्65एच्णेंट्वे घ्यट्ूष... 6 
मॉल एपंठ प8४ ॥00 0०॥6 ४० 6 'ैब8ग4-यिद्टटा8- 
ग्राण $बणी& बाते प्घ& धथत 678 एणऐ5, ऋछ छपी एर५७ 
फिला। 0 7७57७ शात ल्तणा जल ग्राव्णाणाएं छत 
एछ007 रकराफ्रलगबर फ्ाराथएर आते परे ये एएशल्पीों 
लि छा& ब्शप्राल8 ०९ घाल पामंगा एुण्ण९ एए पग्माडोइंणा 
ए्क्क[ण०॑0स्‍लाणा बाते बवेबु॒पकापणा जा 6 प्शेग/९ 
प्रणों५ हापते उतेष्छ& त॑ चार फल भश्ोष्या गश्नायण७ 
पाई ह058७ 78 फ४ एल्य६, 8एाएर ॥5ए९ सफपलऊ$चूते 
पराब 8९७७३ ण॑ पल धिवणा॥ उ्यविषत 3केलउलेंए गशारए 
शव पि्वां; ए९ आा छावलाट्आ एोबलाहु 6 पक ऐशी0ड 
फि& वणड९ ७७ फथुफाणहु थे घोल अगणाहु शाते, प्रणा० 
मैं पक ७ शाहव8ु8 ध्याघात: ७७ क्‍थ्थाल्त ॥६ वतटा९ 
॥8४८-६. 80६ ९ हडते ६0 छऋशाओओंओ6 शात ण्याएं पाठ 0 
छाए्रापएब.. थी चाल ब्यणापीर उवेद: 0 घाह फल्ण आते 
8९ ९०चौपे ऋण सथर रूला 9-87 जलत्८ड शिहए. एएटरुआ 
था. जी ग्राभ०ए ० पाल च्तंतव्यप्ती० एच पगालए 
छण ४# एक ऐड शे०त तदएल्‍थड आतत ॥ क्षण फष्यछ रैं० 
णि।०७फ पड च्या8 एा]००९७  क्ष८ आणांत छोत्बए७ . छ2 
पहह्ाञ्‌ 0०गंप्त ०5 फ्याश्त १0१ प्ाथा ७०,०७० श्थंशाणपि९ 
एण्थवपडाए फण्णते ४6 0९काड छा 7णफ्थ्शव्लणाड 
गाते कच्वैग्रापद्याल९, तमाशा 57650 पेशाएलणा5$ 0 ९ 
र्फराल्चणा छा इललातग6 उतेल्दब्, 70 ॥07: शोध्यते पाते 
६0. उच्णपें शी र्ा5 ताह्नेव्मीक्‍त कह चणाोर. कम5 
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एणतेशांत्रश, जाते ग्राध्ोड 00. था. ००-०एथदं।एफ.. शाए 
इशडिहणी68 0 80 शरक्षाएं. 8तोीणेबाड 76. एणगर ॥88 
छ6था घा९हक्रपीए 8०००ाए५ाल्त ॥्रद्“ं गा ह!0फ्छ ए 
॥8 7660 एशए४ई००, दिक्वा; 320 गैचड प्राएशढट।075% हक 
जिफलई३टतठा5५, ॥0 008 जी तलाए, ऐप दराए. ज88 
प्रछ्शात्रो० परावछः गा धा/शागार्भ॥ा०58 ० +ज्ञ0 ज़ण त5 
7 ९ 8क0 दा20828 806 0०८४७ €परप्राएथकभा&8 08 
8७6 ए0्त पा ग्री8 ग्राणपंग्री5 0 कैफ ग्राष्ा! 88 700 
गराहिव्पुप्धाएए (ज्० तरशिएए 880688 0 प्राध्च०णाहू, एापणा 
एरञ006 80, 00, शा फ़6 ॥89ए0 0 068 जाती ध्रॉकियां: 
]क्राएए8868 800 ६० गाव €पुणाएश्ऑॉ०एॉ४ ॥0 €हए7088:5 076 
068, [07 ६6 एश०ए उते९88 ६78 ॥"०परॉव०त 07 #6 ॥006 
० १0एथ०कुआणाए ण गि8 7280०--800. 88 8 ग6 0० 
व6एथॉ0फआशा .. तएकएक्‍० 80... 00. 68 76885,.. ९एशा 
056 एणा]श्लंधत. जाति श॥प60यय 000०७ 9९००९ 
8९०॥8४/2, ता8#076 80 एप8७8 0000860. 70 ए70ए06 
#च्छ धवुप्रएशेशा।ड 0 8 फण्ते3 ०0 0०१6 श्ा80828 0पा; 
0 क़कत8. 0० धाण०, 8, घीधर्0१8, एश'ए परगिणा 
809 शाए०ण)6 ज्ञा0 9898४ ९०१४ #एशा70) 00. जाधव; ॥88 
9०७) &0४0फ०० 7 06 ट्वॉ08887ए फ्री, है का 800, 
ह९४०ाए ता एक्व; ९एश'ए 008 0ण॥6ए०ं४प ज्ाए पशाह 
जणोर गह8 वार. गरीह ऐछा४.. ग्राएक फ्ि8 एशशाँब्व' 
लालशाएऑ[४7006४8, जोद्वा०एक! धा०ए/०्राए8, 00808, 
7९0प्ातेक्राटाक 8708 ॥00896 7॥ पड जप एथाए ता6 (0 
गि€ एतणारईश्रा268 70000 80076 88 & 68५7७९ ०7 
प्र ४प8७: हएबताश[ए ७४४०ए७४ थे घगशाता॑ ह86 600९४- 
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॥्रगी रषागोए गाते गरीणर कशादते) 7. ॥७७ सवा ण' 
गा लापाहोए व ऋणफे पार 20 - शीट ता।। काहीशां 
काणाल्क5 चर गाए ईएाएट हुल्यालगौॉशा५. फ्रग्री। तर 
कण >॥००८ णी थी भाएटवी।गाए धा0५ खाते ९शफतटशा 
€०३ शाते शा), एए एड8४ बचे. कृणानी गीह उणाही 
ग्राधालिाएंब था तार ९00५, 

इस अब जी चारो जोर प्रशमा हुई। यहाँ तक हि ईँगलेड के 
बैज्ञानिऊ पत्रों मे भी इस कृति का सुदर शक्तों में उन्लेख हुआ। 
मुझे खह के साथ फह्ना पड़ता हैं ऊँ लिन पहित मरावीग्मसाद 
हिवेदी ने दार्शनिक शच्दावली के प्रस्तुत फ़रने में इतना उत्साह और 
पु दिखाया वे ही इस अब के परिमाजित और सशाधित 
रुप मे प्रकाशित होने पर सतुट ने हुए | उन्होंने ससस्पती पत्रिका 
में इसकी जो समालोचना की इससे इस फ्थन थी एटि हों 
जायगी। कठाचित्‌ इसका काग्ण यश हो सम्र्ता है कि छशनिक 
आब्वाचली के दोहराने मे उनफा सहयोग नहीं प्राप्त रिया गया | इसका 
मुक््य कारण भरह था कि जिन लोगा के हाथ से इसके दोहराने का 
कास दिया गया था वे सब काशी के रहनेवाले थे और यर भी 
इसलिये किया गया कि जिसमे परत्पर परामश करने में सुगमता 
हो। ढ्िवेदी जी का महीनो दक काशी से इस काम के लिये रहना 
असंभव था। इस एक घटना को छोडकर और कोई ढु सद बात 
इस रचना के संबव मे नहीं हुई । 
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(५) 
हिंदी की लेख तथा लिपिप्रणाली 

सभा ने सन्‌ १८९८ में एक उप-समिति इसलिये बनाई थी कि 
चह हिंदी को लेख तथा लिपि-अणाली फे सबंध मे अनेक प्रश्नों पर 
विचार कर 'प्पनी सम्मति दे । इसमे ग्यारह सभासद्‌ थे और इसका 
संयोजक में निवत किया गया था। समिति ते आठ प्रश्नों को छुपवा- 
कर अनेक विद्वानों के पास सम्मति के लिये भेजा। इस पर ५९ 
भहाशयो ने अपनी सम्मति दी | फ्रश ये थ-- 

(१) हिंदी किस प्रणाली की लिखी जानी चाहिए अथोत्त्‌ 
सक्कत-मिश्रित या ठेठ हिंदी या फारसी-मिश्रित और यदि भिन्न-मिन्न 
अडार की हिंदी होनी उचित है तो फिन-क्रिंन विपयो के लिये कैसी 
भाप्ठा उपयुक्त होगी १ 
(२) विभक्ति अलग लिखनी चादिए या एक साथ मिलाकर 
तथा संत्रा और स्वनाम मे एक ही नियम होना चाहिए या अलग- 
अलग और समस्यमान शब्दों को मिलाकर लिखना चाहिए या 
अलग ९ 
(३) हुआ!, गया! आदि के स्री-लिंग, पुंलिग, एकवचन, 
चहुवचन मे हुआ, हुवा, हुए, हुवे, हुईं, गया, गए, गई, गयी आदि 
में से क्या लिखना चाहिए और किस नियम से 
_/ (४) संक्ृत के जो शब्द बिगढ़ कर भाषा में प्रचलित हो गए 
हैं उन्हें सापा मे शुद्ध करके सत्कृत-शब्द लिखना चाहिए या अप- 
अंश ९ जेसे-- 
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संस्कृत अपभत्न 
ह्‌स्ती ह्वथी 
घृत घी 
मुख सुंदर 
षघू चद्दू 
क्युं कान 
प्राम गाँव 
चीर घीर 
ह्त्व हाय 
दृधि दही 
वधिर वह्दिरा 
भर आधा 
सयूर मोर 
म्रिष्ठ मोठा 
श्त्यादि | 


(५) कविता में अपभ्रंश शल्द लिखने चाहिएँ या शुद्ध ? 
जैसे--यश--जस, थशोदा--जसोदा, यमुना--जमुना, फारण-- 
कारन, कुशल--कुसल शत्यादि । गद्य से ऐसे शब्दों फे केसे लिखना 
चाहिए ९ 

(६) एक ही अ्वाची शब्दों के मिन्न-मिन्न रूप के किन 
स्थानो भे किस रूप।में लिखना चाहिए आथात्‌ कद और! लिखना 
चाहिए फटा नौ, कददाँ भन्ठी, कहाँ भजन इत्यादि [ 


मेरी ग्रत्मकहानी ६५ 


(७) नीचे लिखे तथा ऐसे ही दूसरे शब्दों के लिखने की कौन- 
सी रीति उचित है तथा बिंदु और ंद्रविदु के प्रयोग का क्या नियम 
होना चाहिए और 'म', 'न! आदि सालुनासिक अज्नरों पर बिंदु 
लगाता चाहिए या नहीं १ 

अज्ल--अंग, फ्--रंग, अखन--अजन, सम्भव--संभव, 
परत्तु--परतु, सकते--सक्ते, उसने--उस्ने, सभी--सवही, कमी-- 
कषही--कधी, आपने ही--आप हो ने, देखें--देखे, सोचें--सोचें, 
पर्वे--पाये, आर्वे--आएं, होवै--होए, फ्रोपाध्यक्-कोशाध्यक्ष, 
उन्दोंने--उनने, इन्होने--इनने इत्यादि 

(८ ) अँगरेजी के 4, ४ भौर 0 तथा फारसी के जाल (०७), 
जे (.) आदि विदेशी भाषाओ के जिन जिन अचरो के लिखने के 
कोई चिह अब तक प्रचलित नही हैं उनके लिये कैसे चिह,पनने 

चाहिए तथा श्रैंगरेजी के विरामचिह्ों का भाषा में व्यवधर होना 
चाहिए या नहीं 

इन प्रश्नों का उत्तर शआ्रा जानें पर उन पर विचार रिया गया 
तथा मुमे भाज्ञा हुई कि इन्हें लेकर मैं सभा के विचाराथ एक रिपोर्ट 
लिलूँ। यह रिपोट यथासमय लिखी गडे और २७४ नवंबर १८९९ 
के सभा की सेवा भें उपत्यित की गई | इस समय भाषा के संवध 
में जो भांदोलन मच रहा है. उससे इस रिपोर्ट मे दी हुई सम्भति से 
सबध है। अतएव में यहाँ उसका अ्रधिकांश उद्घृत करता हैं । इस 
रिपोर्ट की प्रतियाँ अप्राप्त है। इसलिये उसकी मुख्य मुख्य बातों का 
उल्लेख हो जाना आवश्यक भी है। ऊपर जो प्रश्नावली दी गई है 


फा० ५ 


६६ मेरी चालकरहानी 
उसके देखमे से प्रकट होगा कि रन १, ४ और ५ फा संबंध लेख- 
प्रणाली और शेप प्रश्नों का संघव लिपिअणाली से है। अतणव, 
पहल्ले लेखअणाली के संबंध में उक्त रिपोर्ट से अंश उद्धृत करता हूँ ! 
। हिंदी सापा के प्थो तथा कवियों का पठा एक सहस्त वर्ष से 
हे का नहीं लगता, परतु जो पता लगता है उसमे भी अंगो का 
बेचा अभाव है। गय के प्राचीन मेव न देखने में आते हैं ओर न 
नने में, और लो कहीं बैंधक तया धर्मसंबंधी विषयों आदि के मंयों 
मै टीकाएँ मि् भी जातो हैं वो उनकी भाषा छूठीयूटी हिंदी या 
मापा के श्तिरिक्त दूसरी ठेख नहीं पढ़ती। इन्हों कारणों से 
ग्रपा-तत्त-वेत्ताओं ने यह मान लिया है हरि चात्तव में वर्तमान 
हेवी-द्म-लेखसअणाली सन्‌ १८०० १० में पंडित लस्छलाल के प्रेम- 
पागर से प्रचलित हुई। इसके# अनंतर इस अणाली का इत्र इंदे 
प्रचार होता रह परतु भारतेंदु के ममय में यह परिष्ट्व और प्रसाह- 
गुण-संपन्न हुइ्‌। गद्य की उत्पत्ति होते ही उसके लेखक भी दो गए 
ओर उन लोगों ले अपनी अपनी रुचि के अबुसार हिंदी लिखना 
परम किया। यह ठेखकर हिदीके युरोपीय विद्वानों ने विचार 
पा आरंभ फिया कि इस भाषा के लिखने में शब्दों की सद्दायवा 
सा के भर सेली जाय या सत्कत से। इन विद्वानों में से प्रधान 
वीम्स और प्राउस थे और यह-विवाद सद्‌ १८६६-६७ 

क नवीन धनुसंघानों से सदल मिश्र, इशाउल्ला जाँ तथा सदातुज़राय 


| श्रादि प्राचीन गद्य-खेखक़ों का मी फ्ता लगा है बिनमें सदासुखराय उवते 
पुराने और सर्वश्रेष्ठ शात होते ह। 
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में हुआ था। वीम्स इस मत के पत्तपाती थे कि फारसी और अरबी 
के शब्दों का हिंदी में प्रयोग हो और आ्राउस इस_ मत के-समयक थे 
हि हिंदी में फारसी और अण्बी के उन सब शब्दों का प्रयोग न 


* मे उपयुक्त शब्द न मिले और दूसरी भाषाशों से शब्द लेने की 


विद्वानों में इस विषय पर बहुत दिनो तक विवाद चला और शत 
में यही निश्चय हुआ कि इस विपय का निश्चय हिी-के चत्रम 
टेट्ल्नसन्क । इस बात के ३० ( अब तो ६५ ) 

से अधिक हो अब यह समय ञआ गया है कि हिंदी 
की छेख-अणाली का निश्चय किया जाय | 

“किसी भाषा के लिखने की प्रणाली एक-सी नहीं हो सकती। 
विपयमेद तथा रुचिमेद से भाषा का भेद है। प्रथ्वी पर जितनी 
भाषाएँ हैं, सभी में कठिन और सरल लेख लिखने की रीति चली 
आती है। कशँ कैसी भाषा लिखनी चाहिए, यह लेखक ओर विषय 
घर निभर है। इसके लिये कोई नियम नहीं धन सकता। यदि 
लेखक की यह इच्छा है कि भाषा कठिन हो तो उसे नित्संदेद्द 
संक्कत के शब्दी का प्रयोग करना होगा और यदि उसकी यह इृच्छा 
है कि भाषा सबके सममने योग्य हो तो उसे दिंढी के सीधे श्ों के। 
काम में लाना पडेगा। परतु यह वात केवल लेखक पर ही निर्भर 
नही है, विषय पर भी बहुत कुछ निर्भर है। यदि कोई महाशय 
संक्तत-दर्शनशा्ष पर कोई लेख या अंध लिख दे हैं. तो निश्चय 





धर मैंगे शालफ्ानी 
उनरी भाषा में सामने के शा भरे सकी पर झापा हदिग रोगी । 
बैस ही यदि यो३ महाशय रेल या फत्य ऐंी दाग शा बशन फरे 
लिनत युगपीय लोगो के शाग्ण पस डेख में प्यार हयात तो 
उन्हें अ्द्यमय युरोपीय भाषाथों के शत्त से दा ने बद्ध लेना 
पड़ेगा और यदि उनसे विदेशी शब्गे मे थिएर नो उसी भाग 
ऐसी होगी क्रि जिसे सममने के लिए पाठ रो कहती से पृट्ना 
होगा। 

४इति”स ध्स बात के! पृणुंतया सिद्र पर्सा है हि सार मे 
सत्र ज्ञातिया री भाषा और रननमान पर उसे 'पत्य जातिया या 
पूर्ण प्रभाव पढ। है जिनसे दिसी ने रखी सैति से इनरा मुद्र 
घनि८्ठ सयव रो जाता है | या सबंध प्राय दो प्यार से पेता रै-- 
एक तो जब एफ जाति दूसरे जाति सो पराजित परे इस देश 
पा शासन करने लगती है, दूसरे जब दी जातियों में पार्पर क्यापार 
या सवध हे जाता है। इस प्रखर के सबंध टोने पर पर्पर शंझो 
का देर-फेर होने लगता हैं श्रॉर आ्रक़ृतिक नियमानुसार वे शल् पाल 
पारुर अपना रूप क़िचित परिवर्तित ऊरके न्वय उस भाषा में मिल 
जाते »र उसके शब्द माने जाते हैं, यद्यपि उनकी उत्तनि के विपय 
में यही करा जाता है ऊि ये शब्द अमर भाषा के हैं। इस प्रसार से 
मिस भाषा में शब्द मिल जाते हैं उस भाषा की छुद् अप्रतिष्ठा नहीं 
मानी जाती । भारतवर्ष के इतिहास पर ध्यान देने से यह भक्द होता 
है कि घहुत प्राचीन फाल से यहाँ दिदुओं का राज्य थां। फिर 
मुसलमानों ने अपना आतंक जम्ताया और उनके पीदे अगरेजों ने 
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इस देश के अपने 'प्रधोन क्रिया। यद्यपि बीच वीच में अन्य 
जातियों ने भी इस देंडा के ऊिसी किसी अंश पर राज्य किया, पर 
विशेष कर इन्हीं तीन मुल्य जातियो के श्रवीन यह ठेश रहा । इससे 
यह बहुत संभव है क्रि उन अन्य जातियों के अतिरिक्त जो इस देश 
को सोमा में थीं श्रवश जिनसे और उिसी प्रकार से इस देश से 
सर्वंध हो गया है, मुसलमान और अँगरेज जाति का प्रभाव इस 
देश के ्राचीन नितासी हिंदुओं पर, उनकी भाषा और उनके रहन- 
सह्न तथा विचागें पर अधिक पढ़ा हो। आजकल जो अवस्था 
भारतवर्ष की है उस पर घ्यान देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि वात्तव में यद वात ऐसी ही है। हमारा संवंध विशेष कर भाषा 
से है। अतख्व, अपने प्रयोजन के लिये इतना ही देख लेना उचित 
होगा कि किस प्रकार से दूसरी भाषाओं के शहद दमारी भाषा में 
मिल गए। यह बात स्वसम्मत है कि यहाँ की प्राचीन भाषा 
सस््कत है जो जगत्‌ के परित्तेनशील गुण के अनुसार विगड़ कर 
आधुनिक हिंदी हो गई। यह भाषा आज दिन भारतवर्ष के उत्तर- 
खंड में वोली भौर लिखी जाती है । उस पर ध्यान देने से यह देख 
पड़ेगा कि इसमें युरोपीय भाषाओं के वहुत-से शब्द भआ मित्षे हैं, 
जिनका अब हिंदी के अच्छे भ्रच्छे लेखक प्रयोग करते हैं और जो 
अव हिंदी के शब्द माने जाते हैं, जैसे फीता, पादरी, गिनो, 
पिसतौल, कप्तान, थेटर, गोदाम, टेबुल, बेंच, वक्स, रेल, लालटैन, 
लंप, स्कूल, स्टेशन, हत्पताल, श्रादि शब्द अब इस प्रकार से हिंदी में 
मिल गए हैं कि सव लोग उन्हें भली-भाँति सममते हैं। अब यदि 
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इन शक के च्यारण पर ध्यान दिया जाय तो यह डेग्य पड़ेगा म 
अधिक्ञ॑श गदों का जे उ्वास्ण मुख्य मापा में था उसमे हिंडी 
में इुद् धदल गया हैं जैस ल्यानहने का लालटेन और हेल्प प्म 
लंप। वहत्से शब्द से भी है मनिके उधाग्ण में झछ भी भेद नहीं 
पड़ा श्रवत्रा नाम-मात्र को हुआ है जैसे चक्‍्स रेल आ्रादि। इसी 
प्रशार से फारतों और अत्वी के वहुत-से शब्द हिंदी में मिलन गए हैं 
लिनमे से कुछ वा तो रूप बदल गया हैं और झुछ ज्यो के त्यो 
बत्तमाव हैं। इसलिये जो लोग यह फते है रि हिंदी मे ऋच्यी 
फारसा के स्सी शब्द का प्रयोग न हे उन्हें इस दान पर ध्यान देना 
चाहिए हरि ज्यों अरबी पलरसोी पर ही यह रोफ लगाई जाब। अ्यों 
न यह नियम कर दिया जाय कि जितने शन्द सत्यत के अनिग्कि 
किसी दूसरी भाषा से आ गए हैं वे सब निशगल दिए जायें? हम 
लोगों का यह मत है वि जो शच्द अरबी फासली वा अन्य भाषघों 
के हिदीवन्‌ हे गए है तथा जिनक्ष पूर्ण प्रचार है वे टिठी के हो शब्द 
भात्रे जायें और उनका प्रयोग दूषित न समस्या जाय | इससे यह 
वात न स्ममयी जाय कि सितिनी पत्ते नागरी अचरों में छपी हैं 
वे सब हिंदी भाषा की हैं, क्योंकि आज-ऊल वहुत-सी ऐसी पुलके 
देखने में झाती हैं जिनके अर तो नागरी हैं पर मापा ठेठ उट्दे। 
“हिंी-केखकों और दिदपियों में एक दल्ल ऐसा है जो इस मत 
कपोषक़ है कि हिंदी में हिंदी के शल रहे", संत्व के शत्दों का 
प्रयोग नहो । यह सम्मति युक्तिसंगत नहीं जान पढ़ती । हिंदी 
| जी उन्‍्म संस्त्त से हुआ है. इसलिये वह उतछी माता के स्थान 
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पर हुईं। अब यदि आवश्यकता पढने पर हिंदी अपनी माता से 
सहायता न ले तो और कह्दों से ले सकती है। अतए्व यह उशोग 
किहिंदी से सस्कृत के वे सब शब्द निकाल दिए जायें जो हिंदीवत्‌ 
नहीं हो गए हैं, सवेधा निष्फल और असभव है। संत्कृत के शब्दों 
से अवश्यमेत सद्दायता ली जायगी, पर इस बात पर अवश्य ध्यान 
रखना बाहिए कि जहाँ शुद्ध हिंदी के शब्द से काम चलन जाय और 
भाषा मे किसी प्रफार का दोष न आता हो, वहाँ संस्कृत के शब्दों की 
वृथा भरती न की जाय। छुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि 
संछ्कृत के शब्दों का दी अधिक प्रयोग हो। विदेशी भाषा के सरल 
शब्द के स्थान पर भी यदि संस्क्रत के एक कठिन शब्द से काम चल 
सके तो सह्कृत-शब्द ही काम मे लाया जाय, विदेशी भाषा का शब्द 
निकाल दिया जाय | इन मददशयो के मत से भाषा ऐसी कठिन हो 
जायगी कि उसका सममना सब लोगों का काम न होगा। हिंदी 
भाषा में विशेष गुण यह है कि वह सरलता और सुगमता से 
समम में श्राती है और इसी लिये वह भारतवासी मात्र की माठभाषा 
मानी जाती है। संकृरत-शझ्ों के अधिक प्रचार से यह गुण जाता 
रहेगा। हाँ, यह वात बहुत आवश्यक है कि मापा सथ श्रेणी के 
लोगो के पढ़ने योग्य हो । पर क्या सत्दत के कठिन शब्दों के बिना 
यह नद्दी हों सकता १ 

“विदेशी भाषा के शो के विषय में ८तना कहना और रह गया 
है कि जिन शब्दों का भाषा में प्रचार हो गया है उनके छोड़ने या 
निकालने का उधोग अब निष्फल, निष्प्रयोनन और असमव है। 


उ्र्‌ मे बालरतानी 
हाँ, भविष्यत में विदेशी भाषा के नॉन शप्ते रो अति रूस्तें 
समय इस यात पर पूणेतवात्यान रखा जाय हि उन विदेशी शर्तों 
का द्विईव में प्रयोग नहीं मिनके जिये हिंदी या सघन में ठीड़ थार 
प्रवधाचक शब्द हैं। सर प्चो प्रा ध्यान ग्ेयेर हम जगा पा 
सिद्धांत यह # कि द्विती लिखने में जर्भ नह 7 सऊे फ्रासी परयों 
तथा और विेशी भाषात्रों के ऐसे श्ों या प्रगोग ने रिया पयय 
जिनके स्थान पर हिंदी के णथत्रा साझन के सुगम जोर प्रयलित शहद 
उपल्थित हैं. पर विदेशी भाषानों के से शज्द यो पृणुतया प्रचलित 
हें गए हैं और जिनसे स्थान पर हिंदो के शक्त नाई अंग 
मिनके स्थान पर सतत के शक्त सर से फष्छा दफा! मी 
समभावना हैं, उनसा प्रयोग होना चाहिए। सा्मश या | सब्से 
पहला आथान झुद्द हिंदी, के शद्यों मे, उस्ऊेपीए सत्यत दे सुगम 
और प्रचलित शज्हों दो, टसके पीदे फारटी आदि विदेशी भाषाओं 
के साधारण और प्रचलित शख्तो छो तर सबसे पीट संत्कृत के 
अग्रचोजत ग्स को खान दिया जाय । फरसो राई विदेशों भाषाओं 
के कठिन शी का प्रयोग फ्दापि न 7 । 

भिन्न-भिन्न विपयो तथा अवससे के निमिन मिन्न-भिन्न प्रणाली 
आवश्यक हैं। जो ग्रध या लेस इस प्रयोजन से लिखे जायेंकि 
सर्वसावारण उन्हें समझ सं उनकी भाषा ऐसी सग्ल रोनी 
चाहिए कि स्व-वोधगम्य हो। जाते तक हो सीधे सीधे सरल 
शब्दों का प्रयोग हो, फारसी और आगयी के अप्रचलित शब्दों का 
प्रचार न हो। उच्च प्लेणी के पाठझ के लिये जो मंब लिखे आयें 
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और जिनके द्वार श्लेखक साद्ित्य फी उच्चतस शब्र-हटा दिखलाना 
चाहता हे उसमे निस्‍सदेह संत्कृत के शद ते, पर फिर भी जहाँ 
तक सभव हो कठिततर शब्दों का प्रयोग न हो। जैसा कि हम शोग 
उपर किल चुके हैं, भाषा मे गभोरता सत्कृत के फोर शर्तों के 
अयोग्र से नहीं आा सकती । सुदर शब्दन्योजना भर मुद्दाषिरा ही 
भाषा का सुख्य भूषण है। जैसे यदि किसी प्राकृतिक दृश्य का 
” विया जाय तो उसमे इस प्रकार की भाषा सवेया श्ररुचित 

#शह्दा | यह कैसी "अपूबे भौर विचित्र वरषो-झतु साप्रत प्राप्त 
हुई है भौर घतुर्दिक्‌ कुब्माटिकापात से मेत्र को गति सतमित हो गई 
है, प्रतिक्ए श्र्न में चंचला पुश्चली सनी की साँति नतेन करती 
है श्रौर वैसे ही वकावली उद्जीयमाना होकर इतत्तत अस्रण कर 
रही है। मयूरादि अनेक पत्तीगण प्रफुल्लित चित्त से ख कर रहे 
हैं भौर वैसे ही दर्द्रगाण भी पकामिपेक करके कुकवियों की भाँति 
करशवेधक टक्षमक्ार-सा भयानक शब्द करते हैं ।! 

# (इसमें संत्कृत के शब्द्‌ कूट कूट कर भर दिए गए हैं। चाहे 
चैसा ही ग्रथ क्यो न लिखा जाय उसमें इस प्रकार की भाषा न 
लिखनी चाहिए। इससे यदि सर्ृत ही लिखी जाय तो भेय दै। 
आया का वूसरा उदाहरण लीजिए-- 

, ५ क्षव्र॒ विदेशी लोग घर फिर आए और व्यापारियों ने नौका 
सावना छोड़ दिया, पुल दृट गए, बाँध खुल गए, पंक से एथ्वी भर 
गई, पदाही नदियों ने अपने वह दिखलाएं, 'बहुत-सें बृत्त कूल- 
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समेत तोढ गिराए, सर्प बिलो से वाहर निऊले, महानश्षियों ने मादा 
भग कर दी और खतत्र त्रियो की भाँति उमड़ चली ।! 

“इसमे भी सत्हत के शब्द हैं पर वें इतने सामान्य और सरल 
हैं कि इनका प्रयोग अप्राह् नहीं। ऐसी ही भापा हम लोगो का 
आदश होनी चाहिए। भाषा के दो अग हैं--्॑झ साहित्य भौर 
दूसरा ज्यचहर। साहित्य प्र की भाषा सर्केश उत्ब होनी चाह भापा सबंध उच्च होनी चाहिए 
इसका ढंग सवधा अथकत्तो के अधीन है। वह अपनी रुचि तथा 
विषय के अनुसार उसे ह्िप्ट या सरल लिस सत्ता हैं। संत्कृत 
या विदेशी भापाओ के शक्ठो का प्रयोग भी उसी की इच्छा पर 
निर्भर है। इसमें बाधा झालफर प्रयफत्ती की वृद्धि के बेच के रोड 
कर उसे सीमावद्व कर देने का अविकार कसी के नहीं है। परंतु. 
व्यवह्ार-संवधी छेज्ों मे अवश्य वही भापा रखनी चाहिए जो 
सबकी समझ में था सके उसमें फ्सो भाषा के प्रचलित शक्ष 
प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अदालत के सव फाम, नित्य की 
व्यवद्वास-सवर्धी लिखा-पढ़ी, सबोसाधाणण में वितरण करने येन्य 
लेख या पुस्तकें, समाचार-पत्नादि जितने विपय डि सवसाधारण के 
साथ संवध रख्ते हैं, उनमें ऐसी सरत बोल-वाल की भाषा भानीं 
चाहिए जो सबकी समझ भे आ जाय, उसके लिये उच्च हिंदी 
होती आवश्यक न है। वह ऐसी होनों चाहिए जिसे ऐसा मनुष्य 
भी जो केवल नागरी अक्षर पढ़ सकता हो समक हो । पाठशालाओं 
में पढ़ने का क्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें सब प्रकार की भाषा 
सममते थी योग्यता बालक को हो जाय | प्रारमिक पुल्लक अत्यत 
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ही सरल द्वोनी चाहिएँ, ज़नमे उच्च हिंदी का विचार आवश्यक नहीं, 
फिर क्रम-क्रम से भाषा कठिन होनी चाहिए जिससे कठिन से कठिन 
भापाअथों के समझने की योग्यता दो जाय । व्यावहारिक लेखों 
की भाषा पाठ्शालाओ मे सिखलाना व्यर्थ है, क्योकि उसे तो केबल 
अत्तर पहचान लेने ही से इस देश के निवासी समम लेंगे ।” 

चौथे प्रश्न का विवेचन करते हुए यह लिखा गया था--/हिदी मे 





पूल गया है. जैसे हाथी, घी, वही आदि, दूसरे इस प्रकार के है 
छिपे बताए मे ही केवल भेद पढ गया है जैसे आा, जहर 
इुसल आदि । प्रथम प्रश्न के उत्तर में जो बुछ हम लोग लिख चुके. 
हैं, उसके " अनुसार यह नहीं कह्टा जा सकता कि हिंदी में घुद्ध 
संल्कृत-शब्दो का प्रचार हो अथवा अपन्रश का। यह बात तेोखक 
की लिखावट पर निर्भर है। जैसे-- 
* १) उस उत्तंग गिएशिंग पर हस्तियों की श्रेणी से सघन 
| घनमाला का अंग होता है| 
(१) उस सूनसान बन में वनैज्षे शयियों की चिवाढ़ सुनाई 
पछती थी | 
(३) घृत्त आहुति। 
(४) घी में चमाचम | 
(९) मुँह यामे लता था । 
(६ ) चंद्रमुख इत्यादि। 
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“व यदि दूसरे प्रकार के शब्दों के ,विपय्न में यह सम्मति दी 
आई कि इनका प्रयोग साधारशत कविता में माजेनीय है पर गद्य में 
इनका प्रयोग उचित नहीं है। कवि निरंकुश होते हैं। उनको 
मियमवद्ध करना उचित नही है। इस बात का निर्णय उनके रसगत 
भाव ओर योजना पर निभेर है।” 

यहाँ तक लेखअणाली के विपय भे विचार क्रिया गया। 
लेपिअणाली के संदेंघ मे विचार फर यह सम्मति दी गई कि विम 
- फैयाँ सा शो से अलग और संबेनाम शत्तों से मिलाकर लिलनी क्तियाँ सा शब्दों से अलग और 
चाह इस हिपय शा विजन मैने किन शिसार के साथ अपने 
मप्ापा-विन्ञान” नामक अ्थ में किया है। अतएव उसके संधंध मे 
मेरे विचारो करा ज्ञान उस प्रथ को देखने से हो सफता है। 'ओः 
और “ओर आदि शब्दों के विषय मे यह कट्दा गया कि ओर. 


सता. और उयोदक, तथा 'ओर' सयोजक और सबंनाम दोनों हैं। पहल का 
पद्म मे होना चाहिए और दूसरे का गय्य और पद्य होनो 
में। परमबण के विषय में यह बात उचित सप्सीः यह थात उचित ससमी- गई कि जहाँ 


तड सभव हो, विंदु से पचम चर का काम लिया जाय, पर पंचम. 
च्णु का प्रयाग भी व्याकरण-विरुद्द नहीं है। तुम्हात, सपने, उसने, 
सभी, ऊमी, हुए, हुआ, हुई, उन्होने, इन्होने भादि लिखना ठीक है, 
दृमरा रूप ठीऊ नहीं |, चद्रविदु का प्रयोग उच्चारण पर ध्यान देकर 
अचम्य फरना चाहिए। बिरामचिह्षे के विषय में यह सत दिया गया 
कि कोलन ( _) को छोड़ कर अत्य वियमचिह्ों का प्रयोग दिया 


8 # 


“जाय। शॉगरेजी, फारसी भाषाओं के शक्तो को नागरी अकारो में 
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लिखने के लिये कटे संकेतो की कस्पनां की गई। पर इस संबंध में 
मेरे मत मे अब परिवततन हो गया है। 

देवनागरी अक्तर भारतीय श्रार्य-भाषाओं के लिखने के लिये हैं । 
यद्यपि सकेत-चिह्लों के! लगाकर दूसरी भाषा के शब्द भी लिखे जा 
सकते है. पर इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि देवनागरी-सी 
वैज्ञानिक भर सुंदर लिपि ससार में दूसरी नहीं है। वह यहाँ के 
निवासियों के लाद-यंत्र की बनावट को ध्यान से झखकर रची गई है। 
उसमे एतहेशीय लोगों के उच्चारणों के लिग्रे सव भिह वर्तमान 
हैं,न फ्िसो चिह्न का अमाव है गौर न किसी का आविक्य | 
भ्रताग्व इसमे अधिक चिह्लो को जोड़कर इसे जटिल बनाना उचित 
नहीं है। हाँ, ख, घ, ध, भ, मं. ण॒ के चिहों मे किंचित्‌ नाम-सात्र 
का परिवत्तेन वॉछनीय हो सकता है जिसमें लिखावट मे हनयी 
सक्िधता दूर हो जाय । 

मनुष्य खाद्य पढाथी का भोजन करता है और उसका पाचनन्यत्र 
उसे भयकर उससें से जो अंश शुक्र, रक्त, मब्जा, सांस, 'प्रस्वि 
शादि के लिये आवश्यक होता है उसे प्रहण कर बाकी को फेक का 
बाहर निकाल देता है। इसी से उसके प्रत्येक अबंयव की पुष्टि तथा 
पृढद्धि होती है। जब उसकी पाचन-शक्ति नीण हो जाती है तव उसका 
शरीर जजरित होने लगता और अंत मे नप्द हो जाता है। भाषा 
को पाचन-शक्ति भी ऐसी ही है। उसके अंग की पुष्टि और वृद्धि 
तथा भांशर की पूर्ति के लिये उसको शक्ठों की आवश्यकता शेर्ती 
है। उन्हे जहाँसे प्राप्त हो सके ले लेना बादिए | पर इस बात 
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का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दें को हम अपना २ इस अपना रूप 
हे, उनकी शुद्धि करके तब उन्हें अपने आष/्मोद्वर में सम्मिलित 


करें । सारंश यह है कि भाषा सें यह शक्ति होनी चाहिए कि 
बद्द विदेशी शुल्टीं को हजम कर सक्रे--पचा सके। उसकी इस 
पाचत-शक्ति का हास नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसका शरीर 
जलरित होकर मानव-शरीर की भाँति लष्ट हो जायगा | इस काम 
के लिये भाषा-तत्तवेत्ताओ' ने दीन नियम बनाए हैं, जो ये हैं--- 


(१) जब एक भाषा किसी दूसरी भाषा से कोई शब्द महण 
करती है, तव उस शब्द के रुप में ऐसा परिवर्तन हो जाता है 
जिससे वह शब्द दूसरी भाषा में सुगमता से अंदर्शीन हो जाता है। 
इस सिद्धांत का मूल आधार नादु-यत्न से संवंध रखता है और उसी 
के अलुसार शब्द के रूप से परिवत्तन हो जाता है। 


(२) जब एक भाषा से दूसरी भाषा में फोई शब्द चाता है, 
तेवर बह शब्द इस भाहक भाषा के अनुरूप उशारण के शद्द था 
निरुटतम मित्राचर शब्द से जो उस भाषा में पहले से वर्तमान रहता 
है, प्रभावित होकर कु भछतरों या भाञ्ओ का लोप करके अथवा 
कुछ नये अछगों या मात्राओ के मेल से उसके अनुकूल रूप धारण , 
करता है| 

(३ ) जब एक भापा से दूसरी भाषा में कोई शंच् आता है. 
तब उस आहफ भाषा के व्याकरण के लियमो के अनुसार उस आगत 
शब्द का, उस भाषा में पृ्वेत्थित अनुरूप शब्द की भाँति अनुशासन 
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होता है; श्रथवा उस प्राहक भाषा को प्रकृति के अनुसार उसका 
ज्याकरण-संवंधी रूप त्थिर होता है। 

इस बात का उद्योग करना कि हमारी देवनागरी-लिपि संसार- 
व्यापिनी होकर अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग मे आवेगी, विडंबना-मात्र है और 
इस सृगमरीचिका के पीछे दौढ़ कर कहीं हम अपनी चिर-श्र्जित 
संपत्ति को भी नष्ट-अ्रष्ट न कर दे', इस बात की घड़ी भाशंका है | 


(६) 
हस्तलिखित हिंदी-पुस्तकों को खोज 

सन्‌ १८६८ ६० मे भारत-सरकार ने लाहैरनिवासी, पहित 
राषाक्ृष्ण के प्रत्ताव को स्वीकृत कर भारतवर्ष के मिन्न-मिन्न प्रात 
में इत्तलिखित संस्कृत-पुत्वकों की खोज का काम श्रारंस करना 
निश्चित किया और इस निश्वय के शअलुमार अब तक संस्ततत 
युत्तकों की खोज का काम सरकार की ओर से बंगाल की रायल 
णशियाटिक सुसाइटी, वैंबड़ और मदरास की गवर्मटो तथा अन्य 
अनेक संध्याश्रों और विद्वानों द्वारा निरंतर होता श्रा रहा है। इस 
खोज का जो परिणाम आज तक हुआ है और इससे भारतवर्ष की 
* जिन-जिन साहित्यिक तथा ऐतिहासिक थातों का पता पता है, ने 
पंहिद राधाक्रृष्ण की बुद्विमता और दूरवर्शिता तथा भारत-वर्मेट 
की कार्यवलरता और विद्या के प्रयत्त और जलंत प्रमाण हैं। 
संस्तत-पुत्तकों की खोज-संबंधी डाक्टर कीलेहाने, बूलर, पीदसंन, 
भाडरकर ओर वर्तेल्न आदि की रिपोर्टों के आधार पर डाक्टर 
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गई । यह खेद की वात है कि इन पुल्तऊं की कोई सूची अब तक 
प्रकाशित नहीं की गई। सभा ने संयुक्तप्ररेश की गबर्मेंट से भी 
खोज का फाम कराने की प्रार्थना की थी। प्रोतीय गवर्मेठ ने अपने 
यहाँ के शिक्ञा-विभाग के हाइरेक्टर फो लिख दिया ऊिचे संस्क्ृत-पुस्तओो 
की खोज के साथ ही साथ उसी ढंग पर ऐतिहासिक तथा साहित्यिक 
मदन फी हस्तलिखित हिंदी-पुत्ततो फी खोज का भी उचित प्रबंध 
कर दें। इस आज्ञा फी अवहेलना की गई और इस संबंध में फोई 
क़ये नहीं हुआ। तथ मार्च सन्‌ १८९५९ में समा ने फिर गवर्मेट 
का ध्यान आकर्पित रिया | भव की यार गवर्मेट ने इस कार्य के लिये 
पम्रा को ४०० रु० वापिक सहायता देने की स्वीकृति दी और सभा 
ने वढे उत्साह से इस फाम फो अपने हाथ में लिया। अगले वर्ष 
यह सहायता ५०० द्दो गे कुच वर्षों के अनंतर १००० २० वार्षिक 
सहायता मिलने लगी और अप कटे वर्षों से २००० २० वािक 
सभा को इस काम के लिये मिलता है। 

इस काये का सद प्रयंव सोच लेने पर एक निरीक्षक नियत करने 
की बात उठी । मैं चाइता था कि वायू राधाक्ृष्णदास इस फाम फो 
करें, पर उन्‍्दोंने फद्दा कि 'मेरी ऑँगरेजी की योग्यता ऐसी नहीं है कि 
मैं इसकी रिपोर्ट उस सापा में लिख सहूँ।! अतण्व मैं निरीक्षक 
पा इस काये की सब शित्ञा सुे वाबू राघाहृष्णदास से 

हुई। वे दवी इस काम सें मेरे गुरु थे। साथ ही उन्होंने इस कार्य 

पूरा सहयोग भी दिया। अस्तु, काम झारंस हुआ | पहले वर्ष में 


हम दोनों व्यक्ति मधुया और जयपुर में पुल्मओों की खोज में गए दोनों व्यक्ति मथुरा और जयपुर में पुल्दछों की खोज में गए। 
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पहाँ जो कुद् मिला वह सथ पहली रिपोर्ट में लिखा है। यह तो 
संभव नहीं हैं कि इस स्थान पर इस फार्य का सबित्तर वर्णन हो सके, 
पर संक्षेप में टि्देशेन-मात्र फराने का में उद्योग करूँगा। शआ्र॑स में 
प्रतिवर्ष रिपोर्ट लिखी जाती थी पर १९०६ से प्रति तीसरे वर्ष रिपोर्ट 
देने का नियम नित्चित हुआ। मेरी लिखी साव रिपोर्ट हैं मिनमे ६ 
तो वापिंक और एक म्रैवापिक है| 

सन्‌ १९०० में १६९ पुछ्तकों के विवरण तैयार किए गए। 
इनमें १२ ग्रंथों को छोड़कर, जिनके रचयिताओं का पता न चल 
सका, शेप १५७ प्रंय ६० विद्वानों के रचे हुए हैं। इन अंयकारों मे 
से १ बारहवीं, २ चौदहवों, ९ पंद्हवी, १२ सोलहवीं, १८ सत्रहवीं, 
१८ अद्वारहवी भर १६ उन्नीसवी शताब्दी में हुए। इन प्रथो मे से 
अधिरांश सन्नहर्वी और उन्नीसवीं शवाच्दी के लिखे हुए हैं, केवल 
एक मय १६वीं शत्ताव्दी का लिखा हुआ मिल्ा। इस रिपोर्ट में 
पुलसीकृत रामचरित-मानस, कछुतवन की भृगावती, जायसी की 
पदमावत, चंद के प्रृथ्वीराजरासों तथा नरपति चात्ह के वीसलदेव: 
रासो का विशेष रूप से विवेचन किया गया है। यह रिपोर्ट सन्‌ 
१९०३ में प्रकाशित हुई । 

सन्‌ १९०१ की रिपोर्ट में १२९ भ्रंथों की नोटिसें हैं जिनके 
रचयिता ७३ भहाशय हैं। इनमें से एक १खाँ, १ चौदहवीं, १४ 
सोलहवीं, १२ सन्रहर्वी,' १९ अट्टारइर्वी और १५ उन्नीसर्वीं शताब्दी 
के हैं। १३ प्रंथकारों के समय और पाँच प्रंथो के क्ताओो के नाम 
का पता नल्ग सका। अधिकांश प्रंथ १५वीं शत्ताव्दी के जिखे 
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हुए हैं। इस बष मे सन्‌ १६०४ की लिखी हुईं रामायण की एक अ्रति 
का पता लगा । इसका घालकाड इस सन्‌ का लिखा है, शेष कांड 
की लिपि आधुनिक है। राजापुर के प्रसिद्ध अवोग्याकाँंड की भी 
नोटिस इसी वर्ष में की गई। इस वर्ष में चंद के रासो की दस 
प्रतियो का पदा लगा जिससे यह पता चला कि रासो के नाम से कई 
नवीन भंयों का निमोण हुआ है, जिनमें से एक मंथ परमालससो 
के नाम से नागरीअचारिणी समा ने प्रकाशित क्या है। ऋष्णगढ़ 
फे महाराज सावंतसिंह, उपनाम भागरीक्षस के २० प्रंयों के नोटिस 
तैयार किए गए तथा सदल मिन्न के नासिकेतोपाल्यान का सी इसी 
बच में पहले-पहल पता लगा । जटमल की गोर-बादल की कथा फी 
भी इसी वर्ष में नोग्सि छी-गई। कृष्णगह के महासज राजसिंद 
फी पुत्री सुंदर छुँअरि के १० मैंगो का विवरण भी इस वर्ष में तैयार 
हुआ। यह सुंदर छुँआरि नागरीदास छी वहन थीं। विशेष विचरण 
रिपोर्ट से मित्ञेणा | यह रिपोट सद्‌ १९०४ में प्रखाशित हुई । 

सन्‌ १९०२ में जोबपुर के राजकीय पुस्तकालय में रत्तित मंथों 
की नोटिस की गई तथा मिजोपुर और गोरखपुर में. इस्तलिखित अंगों 
फ्री खाज की गह। सब मिलाकर १२५ पुस्तम्े की जाँच की गई। 
इनमे से ११५ प्रथों के ७३ स्वयिताओं का पता चला बिनमें से 
१ बादवी १ तेग्ववीं, ९ चौदहवीं, २ पंद्रवीं, ६ सोलहवीं, १५ 
सत्र, १६ अट्वऊवी और - १३ उन्नोस्ी शवाच्दी के हैं। १८ 
कवियों के समय और १० प्रयकर्त्ताओं के नाम का पता न लग 
सका। परिशिश्टे मे भी २१७ पंधों का उल्लेख है। अधिकांश मंय 
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१८वीं शवाद्दी के लिखे हैं । इस वर्ष में गोरखनाय के भंथों का तथा 
जायसी के अखरावट का पहले-पहल पता चल्ा। इन सबका विवरण 
सिपोर्ट मे विल्तार से दिया गया है। इनके अतिरिक्त इस रिपोर में 
मापन अनीतर्सिह, दादूदयाल, श्रवदास, धरिराम, महाराज 
जसवतसिंह, प्रहांरान मानसिंद, सुन्दरद्यास आदि के अनेक म्रंथों 
का विवरण है। यह रिपोर्ट सन्‌ १९०६ में प्रकाशित हुई । 
सन्‌ १९०३ में प्रहार काशिणल के पृत्तकालय की जाँच की 
गई। यह कार्य इस बर्ष समाप्त नहीं हो सका, भतण्व रिपोर्ट मे 
कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया है। केवल इतना ही लिखा है 
हि १७७ पुल्तकों की इस वर्ष में जाँच हुई। इनमें से १२७ पुत्रों 
का पूरा विवरण परिशिष्ट में तथा ५९ का संक्षेप से उल्लेख दिया 
गया है। ये १३७ पंथ ७७ ग्रंथकाये के हैं जिनका समय इस 
पत्र है-- 
१४वी शादी १ १८वीं शवाद्ी. २६ 


(ृरवीं ,, हे एबी , २३ 
'७वीं , १८ भन्नात 5 
अधिकांश मंथों का लिपि-झल १८वीं और १९वीं शादी है। 
यह रिपोर्ट सन्‌ १९०५ में प्रकाशित हुई । 


सन्‌ १९०४ में १५८ पुस्तकों फ्री १७७ प्रतिया को जोच हुई | 
इनमे से ११४ पृत्तकों के पूरे नोटिस तैयार किए गए और ४४ 
प्रतियो का परिशिेष्ट में उल्हेख जिया गया। १४४ भंथों के ८९ 
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रचयिताओ फे नाम का पता लगा जिनमें उ२ फ्ा समय हस प्रतार 
है--१६वां शताक्ी के १, १४यीं शवाछी के १५, १८वीं शतादो के 
१८, और १९वीं शताक्री के ३८। सन्‌ १५०३ और १००४ दोनो 
वर्षों का विवरण एक साथ लेने से यह शात ना है. कि महाराज 
फाशिगज फे पुष्तफालय में २५८ पुल्तक़ो मी 2६८ प्रतियाँ है। 
इसमें से २६७ प्रंयों के १७५ रचयिताओं फा पता चला, जिनके समय 
इस प्रकार हैं--(सवी शवादी का ९, (शवों शतार्ती या १, १६वीं 
शताब्दी के ८, १७वीं शताछी के ३०, १८वीं शताऋ्री के ५० और 
१९व्री शवाक्री के ५७। १९वीं शा के पृ्ीर्य में साहित्यिक कार्यों 
के ४ क्षेत्र थे-- धनासम, बुदेलसंद, बपेलसट भर अवध | इन दो 
वर्षों मे जो कार्य हुआ उसमे निम्नलिखित कवियों का विशेष रूप 
से विवरण विया गया है-- 

अप्रनारायण, आन, मिखारीदास, अप्रवतत, अजलाल, धनीराम, 
दीनव्याल॒गिरि, गजरज, गणेश, गोउलनाथ, गोपीनाथ, 
जानकोप्रसाद, काप्ठजिद्वालामी, लाल, लालमुफुं,, मणियेव 
सनियारतिद,, रघुनाथ वंदीजन, रामसहाय, सात्यद्ीन, सरदार, 
सुदर्दास और ठकुर। यह रिपोर्ट सन्‌ १९०७ मे प्रशशित हुई । 

सब्‌ १९०५ भें खोज का फाम चुंटेलसंड में हुआ। इस पे में 
९८ पुल्लडों फी नोटिसे रिपोर्ट में सम्मिलित की गई । इनमे से ९७ 
परथों के ७७ रचयिताओ का पता लगा जिनका समय इस प्रफर है-- 
१६वों शताब्दी में ५, १७वीं शताब्दी में १२, १८वीं शताब्दी में 
३४ और १५वीं शवाद्दी में २१। पाँच मंथकारों के समय का पता 
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नहीं लगा। इस रिपोर्ट में दुढेलर्सड का इतिहास संर्षेप मे दिया 
गया और इन कवियों पर विशेष नोट लिखे गए--लांदगिरि, घदन, 
बशीधर, भोजराम, विहारीलाल, वेवीदत्त, दुरगोप्साद, इंदरजीत, 
प्रयागीलाल, गुल्ालसिंद, खुमान, शुभान, फतहूसिंह, हठलाद, 
हरिसेवक, (केशवदास का प्रपौन्र) मेदिनीमत्ल, हट, जोवन मल्तने, 
फेशवराज, कुमार मणि, लक्ष्मीप्रसाद, पजनेस, समोहनदास भोहनज़ाल, 
पद्मरर, परणनाय, प्रताप, प्रेमरतन, रुपसाहि, सदन भौर ठाडुर। 
यह गिपोर्ट सर्‌ १९०८ में प्रकाशित हुईं। 

सद्‌ १९०६-०८ की रिपोट तीन वर्षों की है। अब तक रिपोर्ट 
प्रतिब तैयार की जाती थी, पर इसमें कहे अढचने द्वोती थीं। 
यदि कहीं पुस्तकों की जॉच होती रती थी और वर्ष (३१ दिसंबर) 
समाप्त हो जाता था तो काम अधूरा रह जाता था। प्रतिवषे में नई 
लोज से पिद्ञी रिपर्ो मं दी हुई बातो के संशोधन की आवश्यकता 
हो जाती थी। यह सोचा गया कि तीन तीन वर्षों की अवधि रख 
ही जाय तो यह काम सुगमवा से हो सके। गवर्मेठ ने समा के 
प्रत्ञाव के स्वीकार कर लिया और सन्‌ १९०६ से यह नियम बना 
कि तीन दीन वर्षों की रिपोर्द लिसी जाया करे। इसका पालन अब 
तक हो रहा है। सन्‌ १९०६-०८ में खोज का काम विशेष रूप से 
बुंदेलखंड में होता रहा । इन तीन वर्षों में १,०८३ पुस्तकों की जाँच 
की गई। इनमें से ८७३ पुस्तकें ४8७ कवियों की हैं। इन ४४७ 
प्रंथकारे में से १२० दुदेलखंड के, भौर १३१ धाहर के हैं भौर 
शेष ऐसे हैं जिसके निवास-स्थान का पत्ता नलग सका। २६० 
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पुछतकें ऐसी मिली जिनके स्वयिताओ का नाम न जाना जा सका । 
इनका समय इस प्रकार है ,-- 
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इस रिपोर्ट में १५ व्यक्तियों का उस्तेस किया गया हैं, ज॑ 
कवियों के 'आश्रयदावा तथा सरकाक थे। उनके नाम ये हैं--राज 
मघुकरशाद, फुँभर इद्रजीत (ओइथा), राजा सुजानसिद (ओड़दा) 
राजा छत्साल (पन्ना) राजा उदोतमिद्द (ओइछा), राजा प्थ्वीति 
(ओोड़छ्ा), झुँशर प्रथ्वीरान (उतिया) राजा अमानमिंह (पन्ना) 
राजा हिंदूषत (पन्ना), राजा विक्रमाजोत (ओडछा), विजर 
विकमाजीत वहादुर (चरखारी), गजा लक्ष्मणसिंह (विजावर), राज 
रनसिंद (चरखारी), राजा परीक्षत (वत्िया) और राजा हिंदूपा 
(समयर) । इनका समय १५५० से लेकर १८९० तक द्वोता है। 
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बुंदेलपढ के कवियों में केशवदास, व्यास, मेवराज, शर्त 
अनन्य, गोरेलाल, मनचित, हरिकेश, इंसराज, रूपसाहि, रामहष्ण, 
भान या खुमान, प्रतापसाहि, पद्माकर, नवलसिंद, भोज और 
हरिदास का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। वाहर के कवियों 
मे से निम्नलिखित कवि मुसलमान वादशाहो के आश्रित थे-- 

झुदग, श्रीपत्त भट्ट, शिरोमणि मिश्र, पृहकर और वाल कवि | 
यह रिपोर्ट सन्‌ १९१३ भरे प्रकाशित हुई। 

इस प्रकार हिंदी-पुस्तकों की खोज का काम्र भारंभ करके मैने 
९ वर्षों' तक इसे चल्ञाया और उस कार्य की साव रिपोर्टे लिखी | 
सन्‌ १९०८ के बाद प० श्यामविहारी मिश्र इस कार्य के निरीक्तक 
हुए, उनके छोड़ने पर पद्ित शुकवेवविहारी मे छुछ फाल तक इसका 
निरीषषए॒ढ्षिया। तब डॉस्‍्टर हीराज्ाल ने इस काम का भार लिया। 
अब डॉक्टर पीतांवरदत्त चड़थ्वाल इसकी देखरेख करते हैं ॥ 
सदा से यह ध्येय रहा है कि काम को चल्लाकर उसे दूसरों को सोंप 
ऐना, जिम कार्य करनेवालों की संख्या बढ़ठी जाय और कमी 
रिसी दु्ेटना के कारण रुक न जाय | 

इस खोज के काम से हिंदी-साहित्य को कितना लाभ 'हुँचा है 
आर फवियों के समय आदि के लिंय मे कितना महत्वपूर्ण 
अुसंधान हुआ है इसके दो-एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। 

(१) मुपतिकृत दहामत्कंध भागवत का निममोणक्ाल सन्‌ 
१९०२ दी रिपोर्ट सें संबत्‌ १३४४ ढ़ियां गया था, परंतु अप्रनिखित 
फारणो से १७४४ मानना ठीक जान पढ़ता है।..। * 
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(क) इस प्रंथ की श्री शत्ताछ्ली से पूर्व थी फोई प्रवि 
अभी तक नहीं मिली | 

(ख्र) इसकी भाषा परिमानित और आधुनिक प्रतभाषा के ही 
समान है। 

(ग) इसमें श्रजमापा' और 'गुसाई” शब्दों का प्रयोग हुमा है 
जो कि सोलहवों शताच्दी से पूर्व ज्यवद्दार में नहीं आते थे । 

(ध) पंचांग वनारूर देखने से संवत््‌ १३४० का बुधवार भ्ग्ुद्ध 
ओर संवत्‌ १७४४ फा चद्रवार शुद्ध निरुलता है | 

(8) उद्ृ-प्रतियाँ दिंदीअतियों की अपेक्षा पुरानी मिलतों हैँ 
जिनमें निर्माश-काल संवत्‌ १७४४ दिया हुआ है। हिंदी और 
उद्ू-प्रतियों में निर्माण-काल इस प्रकार है -- 
दिंदीअति में--संमन्‌ तेरद सौ भये 'वारि अधिक चालीस । 

$ मरगेसर सुध  एकादसी, 'चुघवार रजनोस ॥ 
उर्दू अति में--संवत सन्नह्‌ से भये, चार अधिक चालीस। 

सृगसिर को एकादसी, सुद्धधार रजनीस॥ 

(व) यूं से दिंदी-लिपि में लिखने और लिपिकतों के काशी- 
निवासी होने के कारण घहुत-से शब्दों को विगाढ़कर अबधी रूप दे 
दिया गया है; अवीधी, जबह, थहीती और चारी इत्यादि इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। उक्त भागवत में आदि से अंत तक ऐसे प्रयोग 
भरे पढ़े हैं। दीघे उक्तार का प्रयोग इस प्रति में कहीं नहीं किया 


गया; अत. भाषा प्राचीन्‍्सी साछ्म होती है। परंतु यथाय में 
परिषत है। 
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(१९०६-०८--१३८) में वर्णित रामचरित्र रामायण भी उक्त 
मूपतिल्‍ृत ही बताई गई है। उसमे संवत्‌ आदि छुछ नहीं है भर 
ने वह इन भूप॑ति फ्री बनाई हुई ही प्रतीत होती है। उपयुक्त कारणो 
से भूष॑ति का कविताकाल संवत्‌ १७४४ के लगभग ही माना 
गया है| 

(२) उन्‌ १९०३ और १९०४ की रिपोर्टों भे स्सदीप काव्य के 
फवीट्र भर राजा गुरुद्ततसिंद अलग-अलग स्वयिता भाने गए हैं, 
परंतु यथाय मे करवट ने उक्त पथ संवत्‌ १७९९ में रचा था और 
अ्रेठी के राजा शुरुदत्तसिंद (उप० भूषति) को समर्पित किया था, 
जो कि करवीट कवि के आश्रयदाता थे! वे रसदीप-काव्य के रचयिता 
नहीं थे । कदोंद्र कवि का उपनाम प्रतीव होता है। 

(३) सन्‌ १९०० में श्रादित्य कया बढ़ी का रचयिता गौरी कवि 
माना गया है; परतु गौरी, भाऊ कवि की मा का नाम था। प्रथकार 
ने खयं अपने प्रंथ में लिखा है-- 

अगख़ाल यद्द मय धखाण। 
गौरी जननी तिहु वशगिरि थान ॥ 
गगे हो गोत मछको पूत। 
भावु कवि जन भगत सजूत॥ 

इससे विदित होता है कि इस प्रंथ के रचयिता गये गोत्री, 
अग्रवाल वैश्य, भाऊ कवि त्रिमुवन मिरि निवासी थे; उनकी मा का 
नाम गौरी और पिता का नाम मछुका था। 

(४) सन्‌ १९०६-०८ की रिपोर्टों में 'अनवर-चद्रिका! अनवरखोँ- 
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छत लिखी गई है, जो कि भहुद्ध है। यह मंच अनवरखों के 'आधित 
शुभकरण कवि ने अपने श्राग्नयटाता के नाम से लिखा था। 
(१९०९-११--३१) मे अंथेफर्ता का नाम शुभकरण ठोक ब्या गया 
है, जैसा कि पंथ में कवि ने स्वयं भी वर्णन जिया है। 

(५) सन्‌ १९०६-०८ में चरणिंत जन अवाय तथा अनायदास 
मिन्न माने गए हैं; पर उनत्त मंथ 'विचार माला' एक ही है, अत, 
दोनों एक ही हैं। इस पंथ का निर्माण-काल संवत्‌ १८०१ के स्थान 
में १७२६ चाहिए था। (१९०९-११--७) में कविव अनायदास भी 
यही हैं। अत दीनों फो एक सान कर ही लिखा गया है । 

(5) सन्‌ १९०६-०८ में प्रेमरत्नाकर! र्तनपाल भैया-कृत वतलाया 
गया है, परतु यवार्थ में यद््‌ पंथ ढेबीदास-छत है लो कि रवनपाल 
मैया के आभित थे | राजनीति के कवित्त के रचयिता (१९१६-०८-- 
२७, १९०२--१ और १९०२--८२) में वर्णित देवीगत और ये 
देवीदास एक ही थे, अत चारो छो एक हो माना गया है | 

यह दिखाने फा उद्देश्य इतना ही है कि जितनी अधिक खोज 
होती जायगी, उतनी ही न चातों का पता लगता जायगा। सब 
१९०० से लेकर १९११ तक की रिपोर्टों के भाधार पर मैंने कैटोलोगस 
केलोलोगरम के ढग पर एक संतिप्त सूची तैयार की थी. जिसे संवत 
१९८० में काशी-तागरी-पचारिणी सभा ने प्रशशित किया। 

सब्‌ १९२० से सभा ने विद्वानो की एक उपसमिति इसलिये 
चनाई थी हि खोल का जो स्मम् अच संक हुआ है उस पर विचार 
फरके वह संभा को सम्भति दें कि पुरानो पुस्तकों के अनुसंधान, 


पते भालकहानी ९३ 
संरक्षणता और प्रशाशन के संबंध मे क्रिन सिर्धातो को ध्यान में 
रखरर काम करे | इस उपसमिति ने एक बढी ही उपयोगी रिपोर्ट 
तैयार जे । अलुसंधान का काम तो इस समिति द्वारा निर्धारित नीति 
के धतुसार हो रहा है, पर संरत्ण और प्रकाशन का कार्य व्यव- 
साथ है भौर जब तक इसके लिये पर्याप्त थन न मित्रे ठव तक यह 
धार मुचार रुप से नहीं चल सकता । 

२२ सितंयर सन्‌ १९१४ में सर जा म्रियसन ने एक पत्र में 
संबुक्तदेश की गवर्मेंद के लिखा था-- 
(प्‌ ज्ञा प्राप॥ ६0 घुए०0 त्राति धा0१७ कग0 व्णाहतेः 
#४ ॥॥6 एशुणाड गा तशा फ्क्शा णिएा 800 ए&08058. 
0॥ क्ञाद. वणाग्राए ?ं. धारा; धीछ् प्रीधज ॥878 एक 
ध्गाग्ररगी8. एड्लीॉएए- 8५ परणोफ्र- थँ र्शशाणा०३, शयाए 3 
॥08 गौ,शा पशछते. धीला। ग्राए५वीं आ00 वेशाए०ऐ. 83प8- 
00 शएआ िधा- 

ऐसा जान पढ़ता है. ह्ठि ठिसी महोदय ने गमेंट को जिला था 
कि ये रिपोर्ट किसी काम की नहीं हैं, इस काम को वतद कर देना 
चाहिए | यद्यपि उस समय अतुमान किया गया था कि यह किस 
महोदय की कृपा का फल है, तथापि निश्चित वात के जाने बिना 
सिसी का नाम लेना अलुचित है। उनके लिखने पर सर जाले 
म्ियरसन से सम्मति लो गई थी तव उन्होंने उत्तर बेते हुए ऊपर 
उद्गृत वाक्य लिखे ये | 
, इस खोज के काम तथा रिपोर्टों की अनेक विद्वानों ते पशंसा की 
है। उनमे से कुछ सम्भतियाँ मैं भागे ध्दूव करा हूँ। 


४ नेट आलकहानी 


(६) डाक्टर रंशस्फ हानल्ी ने १० दिसंवर, १९०३ के पत्र में 
भुके लिखा घा- 


"पढ़. खड़ा; जाक्षों फाणाएएं प्राह & ००७७ त॑ एणाः 
शाप हककुण्त, णा पीह 5९३7्लणी ण॑ शीशव ग्रद्याएशपफ्रॉस 
#77 ऐ॥३ ए०8० 7900, शाप । जाइए फ्ष१९ ऐ० ०णाहुएकँपों॥:९ 


जणा वछ्यए ता गैंड डपवएटबपों. छत इलोणेबरए 
एाए्तेपणएाणा. कं 


+ए0फ काइटफश0 ता शो 6४५९ ०६ पल टवेंएासोप्थां 
2885० एरशव्डाशप प्रा छ्रंपथा4शे ए, 2५50 १ध8 तृ०लाएश्याड 
मर ० बफुएनाकार, 3 (० ॥096 7६ शा।ए 5००१ ७६ छण्न्भणल 
60 फ॒वोणीओं & ००फरशिल  स्तापण ता॑ फ& लगाए, 0 
९०घरा३६ घ९ उच्छो तल्ातेलाब्ा फणपोत 96 ७. दवा 
रवाधिणाई ऊए साला 3 गालार म्क््णा: ० चार गे 
एणक्षाएहट्यफ़ञ (२०... 68 ७ धिद्यापपव्वाँ 7640) ए०चोंते.. 98 
ण प्रणप्ली! प5९ ए0जतेत्ते व €्ोशएतेफ्छ गत धो! 
घह एक्षयं००७ एथबणएहु स्टिए थी सह तगाशण वंश 
प्ाशाएएय्ञा5 चद्ा० #त000, 7६ ॥ण्योवे छाल ७६ छ05, 8 
६० लिए 8 ग्राणट तश्लेतश्त गाते तलीफं(६४ 0०एंगाणा ण॑ 
पिछ इृधाएंगशाल्5ड 0 भा ऋण्टें,. प्रग8६ 7६ शाएज 96 
हथ्यफाए8 शॉफक्षापं॥॥ए, ए0पट पला३रंऊ डशिशिण्ाएए 
शीएफ... 0; 006 ऋण्णोवे ॥]6 ॥0 पाणरए +ज्७ एणगांड 
(2) ॥०क प्रफ्था घीध्षर ॥ ते आंलफरणबा्नणत खाते ९०ाा- 
एकडथॉफथेंए (परा्राइण्लल्तों) उतताधं०ा डपते. (2) धणक िए 


पा फगठ्रगूु० ॥४ उलैशाल्त 4.5 णाएगडों दाधवतंटर ० 
जकष 090था ॥700९चरा5९१, 


मेरी भातकहानी एद 


(२) पेरिस से आगरटस वार्थ मह्दाशय ने अपने २९ फखरी, 


१९०४ के पन्न में लिखा था-- 

4 ॥ब्ए९ 700शए९तें. 90680 जा (6. 80एवपणशां 
४ ४ एगात ए70ण०्कड एणए डे 70007: णा 6 
808ण॥ 400 सती गाक्राएबद्ाफ़ांड 00 ही उच्च 900 
था0 ॥ एन्चए8 7680 70 फाणाही जाते फि8 ह्टास्क्ंलडं 
ग्ॉक्षछां, 30 78 &. वरुणां8 ॥89 वीशेत 800 8. गाए 
एफगगशाह ००, एणा 878 पर ०एथ॥ा३ एफ धाए 
80४ एशरमनणयाक्रा06 त॑ एणा5,.. 9; 8 06080 008 0965: 
का्थात्त 0080. ००ग60 ४७6७ ह्वाए्शा 07 87ए90ए7 पि6 
थापरदनं ग्राहा70त8 ६० 06 8#गातेए ० एणाए एच्णा8०ांबवा 
॥शक्राए९, शाते फाड़ प्रा०४ प्रषय शपुपाएए ध्या। गौर 
00 00768 ७ए एणाए ढणपराणए-गधा. पि6ए शैणा6 एड 
हए8 ए४ फ़णाह॥06 $6४ क्षा्ते प्रणो:.. ०ए ध्राणणणाहांगोए 008 
पाफिव्ण ७ त॑ जणा लए क्ाते ॥08) प्रह0ए. काऐ ए; 
78 0 9७6 0फएव्वे. ध्राक्क पीहए जी णीएणए पा फिडड शे8 
ग्राध्ंणा जणा 8०४ 96४ हापपड परिधा 

पाल गराशाज वेद ज्णणीफ था. जणाए वीडों 808 परृपा6 
ग70ज 0 76, छपी. ऋण बह पाएगा 0 96 ० 
ग्रयाक्‍्णा8 79. एक थे विद्याशंका, एफ ए. ग्रवा 
ध०३ ०० ०गोज़ 96 हपाणा8९0 

976 ॥॥6 फ्र०४; गरांशषव्डंगाह एड ण जणए ३०फणा 
878 6 शराईग्ाठ्ड! एण्लाड छापे 6 फणप़र 8706 शावे 
भुएल्क्राए8- एज एणए.. 28 00७78. का ध्राशा 
शिणा चरातातशएणा त॑ पाल एयशरएआ हि880 पी 7 ॥8 
गए; था अगाणव्ाक्षो० णिहुएए. प्रगाणी. शिकावां: शिुक्ाडों 
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ऐ08 [शंथातह्व ॥ ६४0 928 एणए छफ़ोंशाफ्एणा रण पा 
कधाते एफ्चा दिए छाते एणा जोणेट ताइलाह्डणा 
० था थाएठए002ए . ण परीढ एएशा 6. छाए 
छाएांगण[हु,. जे 0च छण्वुफशा|पज०८ उ्ाएती माशतित ॥8 
00 शशि, 70 265 प्रा 0 तदणत8& घाव गद्वाएशव॒6्ते 
पृपल्काणा-नक ॥# % 7०: ०योए 8 लाएणाणेएड्राट्यों 
078--ैफँ #६ इश्शाएड ६0 76, ६0,58॥ प।6 वेश, पी 
पिह वृष्ब्शाणा ॥88 ए६७॥ एप; 99 एणा एणा 4 769 988५ 
प्रया४ शिड; एणाफ एउल्माबफ्5 ६० ४६ इल्ट्रोश्त 5०पोत ४९ ४6 
एथ्थशलं शायिलफाीलाए' ण. पार ॥6छ तेतथायलाा5 0 
फ्रशाली। १णा ॥8७6 हाएला स०चग्रा65.. 0 ९ गोव्फँ 
गदाते परीहरट 8 जला वफ्तीह कण या. क्वाए ६0 
९०४ फक घा6 ए5छ5 शात्त एड्लाडा8 ण थ6 ऐवाा 
एग87 8०७ णा९ शाते घाह इद्याल फ्ह. 80 पोषक पड 
पएक्वभोड, इणा ० 45घ5, 5 6 या॥6 85 0९ एक्लग्गा8- 
72, 50 ए 3ैचाणब]8 ए॑ क्‍॥6 3]एथर ए:थयफणा- 
छा उच्च प्रोौद्षो७. & णिपालए. एपथ्णोंत घा।णाएफ ऐ6 
मैल्नाधपयु॥७ ते उग्राशर पड 78 थे गला पुण्थ्शाणा 
ऋाली जराएश सध्याका। 0७6० 

(३) व्लिन से प्रोफेसर आर० पीशल अपने २७ माच, १९०४ के 
पन्न में यह लिखते हैं-- 

व8 शायाओं 0०9० बला ६0० गाल 99 - 00एथ्गायहाप 
॥88 उध्यलील्ते 8 गा. ९ घराार छाए ॥ तणतांते 76 ड०- 
पिएणाह्ञी # एप; जणच्त ताक्तफू धा6 एकल धल्यांगणार 
गे श्या हो४0 ६० 5३७ पात्रों; ॥ ७०९ 080060 जाएली 'िव्पा 
इणण क्ल्ूणा फराशा ॥5 तृणाह >धाए. शो छाते वा 
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परिणणह्ए ब्हालाप्गी९ 89... पएणक्‍ंपरन्‍क्ष॑ंरए.. 98 
०११७ ०0 शाह वराववदश गएााहुच् ए॑ फता8 7 
ए छाए0छ९ पर; हाफ एम प्रगगाह ग्रए.. ऐशेफा: 
शिवाय? प 0हशा 007७ ईह; 8 धधाां; ण॑ ७ धारिणथां: 
2 जी गार सथाड्रणीहरड, किए ९ ग्रंथों 
भषक्षोह)७ था... 6ल्णाक्ाए ॥8 ऋहए छणशी छ00 राणा: 
दि हशु। 0 8 परशषए०-नैदजील! ए 78 शेणए४: प्राफुए8- 
था॥8 ३0 जाइढकः चार. एत्छाधणौक, ] 0896 70 तेणाएं: 
पड पा. पा जएुणए 7एएक. जो. 6णाशिग्रा6 
गिपथी ९७ & एक्कादा द्ाकत्ाओ 60. रण. ध8 एहणा0था)॥0 
था ते पर08 

मार्च, सन्‌ १९०६ में लंदन की रायत एशियाटिक छुसाइदी 
मे ब्रेमासिक पत्रिका में १९००, १९०१, १९०२ और १९०३ 
थे रिप्रोों सी समाजोचना डाक्टर दढार्य धानेती ने अक्राशित की 
भी। यह समालोचना एक असिद्ध विद्वाकद्धारा लिली हुई होने फे 
भरण बड़े महत्त की है। अतए्व मैं उसे यहाँ उद्धृत करने का 
पहस करता हूँ । 

4३ पर ऋशी-एणा0 जरा, द॥ 8०#76 5080 णि विद्याएंफकर:: 
माप जञा जाल ६8 ७प्रशिकात क्षाते # द्रेी४ ००४: 
्॑ 66 90रथशपालकक ० पता॥ 488 ऐश तकापंश्त गा 
कि फचणए जाए एल. िएगरह्रॉणएफ प।8. एथपणा5 
एफ्ज्ाएछ तापतरवा॥ 7६0858080 7०४ एक) 8 7680/08 
बात [05 छल 8 000 0६ ॥ड्मा। 00. 06 #४गी-क्ाक्रएडु 
गशाउतलए ६४85 तक पीठ एड विधा्ाप्ल 7/शफ्रापराल 
॑_ गका३, & शाग्रोहए इल्दाथी एच ग्रस्त, # )08४: 

फ्री, ७ 
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ग परो७. फात्चाए8 छ॑ पिलापूएों, (07 शामणल शा. रिश- 
ढाका गरधाप्रबब्द्रफ़रां3 00. 7६ बलल्त. धाद.. रष्ण्वणिं 
लषैशफााइल, गाते ॥९ए०: दायर 40.- शपथ, 2 प्रावक 00 
प्रणुण्ते. प्राक्के 00. प्रष्वेश'. पाल हाएल्लाणर 7: 
एका5०१ ऐरे०४5, (१९ छाल जाल्कुणाल एशाहफु&/ छा ॥॥0 
साग्रा५ फैडतारप 7 गाज एल 60 वाध्यों गा 
एश्टए॥0९४४ (९ $क्षानेप्ला; फल एँ वाद धली 
“4 छाए प्रगराह धा८ एलापात्ादाक ए परत ऋछा5 ली: 
०४४ ग शल 60०० ए0ोए ॥ 5४5 धाणाडाए #0: 77 
7९५९७; 0 गा ाध९ उ ४४ ऑफ्री९ 07 ॥0गह ६० 5द्ाश 
00 फिर व्णाशलाणा पार्क गा १४५ & हत्या का 48 
हष्ब्वेण्थए 400000 ६8थ ता थ। 0 ॥89७ इग्राएडग59८प 
जाग द्ी8 गरहत॥-५ बॉपक्‍ए०ते प्रॉ्छा; वर पर शावाणशा 
फ्रथ्काब्रणोंदा5 3 फेशाइकं, & वणाशल्रादेद08 लॉणि: ॥85 
ऐ०४णा ६० 7९ गाते वा. ९णाध्लाण फ्री एिह इल्करी 
#07 ठ58फ्रीकां ग्राष्मापपटाफु,, 09५ 70. फ़ात्छशए. 9000 
गाज्ण्णंक,. फशाध्याशा0०फ्रापराएचए8७.. सन... शिष्धापे 
शब53, पर6 ।08शा०ते एशशरफ़कलण' ध० 8870]07:00708० 
प्रा (8९६७ ]078 त९ए०गहु ६ एण/ध०ा ती॑ प्ञं5 इफशाप्रणा 
६० पा ००ा००७४०ा त॑ 8द7७ुएं गाश्ाघट्लफाड.. छिए 70 75 
माल साख एथ्याबटपोपरः फग्माली प8 988: ध।8 पड; ६० 
80७॥78 607 ॥9ल। 6 80एघ४8६6 0 8 ताइजालं 0:9ु६08- 
#प्रणा 0 पर& ४6४७० ०708 ग्राहत्ा5९७5 छा, ॥76 कष्पां 
णी काड बलद्ाहसटाशा, 85 ० व08व: शा पी8 ग्रप0- 
दाकांज ६० धाठ शान काशाएओं जव्कूण: (900), 78 676 ६० 
थ7 धयाद्राएए 76 प्राताध। उहशाएए,. 6. पहु8०- 
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गुएफ्शए)) प्रालतत्त ६० गालेएत० लाला एपाएबे फिणा 
प्ो४ एणा४ ० चल ण॑ फ़्लालों प्रा, प९७ए॥ह गण, 
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ग्रणधलबागणा, ॥006ए९६ ॥8 ग0ं; वृष". लेद्वएए. #(दांश्ते 
पाए. एक ण॑ इल॥7४९४. ०7९७१ ॥$ ९थ्वंशाएए 
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रणानतशत्री8 ग्रणश/९९ ०॑ ,्रश्ञा8८४०ए४ जाला ॥870 70 
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8580, १0 ६686 ग्राइए् 98 80460 ैए० ०0 ७70 प्राएए/- 
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अगाइगराग28त (०. 72840 8 0) थात। ० प्रा४ 8888 09 
अआााब्ण 7७ एप (० 76580 8 0 ), 680०0 +छ&9९०ए४ थे 
3609 थाए 778 58 0 रे 

“गुण तंवर एक्काएप8८०ए७ एणाहा:.. ६० ह्वा। 99 
ऋ6 ४९8४० ॥8 8 प्राध्याहद्ए 0 06 शेप. पिबडना 
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कफ 40 जे 82 0007 गाए" क्र. ण तीह वध: 
ल्ाएा.,. 7 फति[ 0७ ही ३४४७६ 02 [7 
प्रधााा*टा ५), 2048, 70835, ॥606, 3679._ [3$ 
प्राक्रापष्ताएँ)) 26, 070, 3788 (॥ गात्ाएाजागुर्र ५) 
368॥, 088,  0900 

४ ५. » 00 ॥ ऋरोणँ ह॥ काश कीच दावा 
सता ग्राविद्व लाए 7 घाव था पैर जैव वी ४ गिीधा। 
50 (0 जरीरर छाण॥ल््याक्रांपते ॥70शूपरर ७॥ एफ 
धाछा। 


* सब १९१२ में इस थात की 'आशंरा हुई कि कही गव्मंट 
कुचालियों के फेर में पड़फर वारपिक सशयना यैद ने कर दे । अतरव 
मैंने डाक्टर प्रियर्सन और डाक्टर हर्नेली फो पत्र लिपरर पूजी फि 
श्रव तर जो सोज का फाम टआ हैं. धर फैसा है और भविष्य में इसे 
ईसे चलाना चाहिए। इन दोनो महातुभावों ने मेरे पत्र का उत्तर 
दिया । ढक्टर प्रियसन ने लिसा--प] शा। ४ 7७ ८७हाए 06०९0 
(0 लाला #ि0पा हा दाल वाद ॥ ॥५ फाएश0प्तती. 0 
९थबषए तिल 90:ट्वच्ालर् ब्यफत करता (05 (8 बथाश्टो 
407 स्राव व्राग्माएच्ट्यपरा५. फट १८छ०त वररिल्लत 5७०९ 
9१७ ऐएशएणा ग्राण्ज १ग्रोज्ा छापे के फऋरणयोते ए0 8 ५९४०३ 
085 0 ४७कणे्र्ाए या शिशु ऋ(कट ६० ट्ल्ाच्ट ” एक दूसरे 
पत्र में उन्दोनि लिखा--घ०ा॥ ०. पुणांल था... पल) 
चुपण९ गाल 7५ बराशयह पी४( धी९ वाब्टणापराव्रा'लट फ़छपरतवा 
प्राए 0जशा[णा 06 ॥ हार 0८ एलाफों नैप्रकेल 

डाक्टर हानेली ने यद लिखा--'४०ए शटॉ ६5 चेणा; 
गाए "रधैगरकी९ फण्ते माप्ते गो जण्णेव 9९ 4. हाध्या छाए 
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पं दे 0 पिाफे व जण्पोते तणगा४ ४ शाते हा; 
प्रो छ॥8५, एड एणा ॥छ९० 000० 60 पिप्ातेशाताशाएं 
चित 0० ते0०७ 400 शा १0०५ पजाती ढक एिडए॥ पी8 
#णाह्षपएी९ फएजाफ ता रात परत 8 8 77050 |्रए0श्षां, 
फैगता फताबाए साहा क्ष )88 ध6 िएुका तगर्शण१, 
 ॥89 जर0 ठतए प0 हु #दापरा0 का 006 पाली 
प्याल७ 07॥6४6 जार: 40 धरा एढाए गि0.. जोश 0 
पाततदता  ल्याइ्षणाशिक.. गाहएणी. किया. चीह. एल 
मजा, , ५,... 7 का होडते ॥0 ् फिक. जणए 
8006४ 8 हुणाएु १० 8धोगां क्' छ000व ॥0 ॥0 (0फएच- 
गा ६0. ०णााषाढ पे शाकए.॥ जा ॥ 0एथप 
॥४0००७६४ 7१8 8ढछ७९ प्रद्धप्रांएत 9ए एणाए 80087 7 8 
फज6 कार, ताल वीक तडक्ााए0, 7. फरशा४ए९,. 
बशथांधी्ट उत०ए; 6 ५. 0१ ऐश ह. प्राततेध्शएश१ 799 
फतराक्षा एथरीशाशा ०० (लए ०च्ा प्राएक्राएच का्त प्रात? 
पथ का वााताण' 7॥ १०४ थो। 08. णक्षताज़ 
बाप 2 डा; वक्या 00 8शणा ॥ 7 


इन सम्मतियों को उन सम्पत्तियों से मित्राना चाहिए जो समय 
समय पर सरस्वती पश्निष में प्रकाशित हुई हैं। उससे हमारे भारतीय 
इष्टिकाण और विदेशीय दृष्टिकोण का भरंतर स्पष्ट हो जायगा। भत्ठु, 
समा का उच्योग सफल हुआ और गवर्सेट से सहयायवा मिलती रही | 


(७) 

कुछ अन्य कार्य * 
(९) सब्‌ १८०० में इंडियन प्रेस के खामी थावरू चिंवामणि 
धोष ने सभा से यह प्रार्थना की कि बह उनके लिये रामचरितमानस 
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का एक शुद्ध मत्करण तैयार फर ए। समा ने सोचा कि अव तर नितने 
सक्तरण रामचसि-मानम के प्रकाशित हुए हैं. उनमें प्रकाशरो या 
टीकाडायों ने अपनी-अपनी रुचि और चुद्धि के अत्यसार पाठ बदल 
डले हैं। पाता के परिवतन के साथ ही साथ बहुत-सी क्षेपकसथाएँ 
भी इसमें सम्मिलित हो गई हैं। यह बात यहाँ तक बढ़ी है कि सात 
काँडो के स्थान में आठ फॉड हों यए। इसलिये समा ने इंटियन 
प्रेस के त्वामी का प्रस्ताव बड़े उत्साह और शारनद्‌ के साथ सीकर 
कया और इस कार्य को करने के लिये पाँच समासत्रों की एड 
उपममिति घना ठी जिसमे मैं भी था। इस उपसमिदि ने नीचे लिखी 
प्रतियों फो आधार मानकर इस काये फो आरंभ फिया। 

(क) फेषल वालकांड संवेत्‌ १६६९ का लिखा हुआ, यह 
अयोध्या में एक साधु के पास मिल्रा था । इसका पाठ यहुव शुद्ध है। 
यीच-बीच में दरताल लगाकर पाठ शुद्ध किया गया है। ऐसा कहा 
जाता है कि गोसाई जी ने स्वर इस प्रति का संशोधन किया था। 

(स) राजापुर का अयोध्याकांड। यह फॉड लय॑ तुलसीदस 
के द्वाध का लिखा कट्टा जाता है। ऐसी कया है कि पहले यहाँ सातों 
राह तुलसीदास जो फे हाय के लिखे हुए थे, परंतु एक समय एक 
चोर उनफो लेकर भागा । जब इस बात का पता लगा और लोगो ने 
उसका प्रीछ्ठा क्रिया तब उसने सम्त्त पुत्तक को अमुता जी में फेंक 
दिया। बहुत उद्योग करने पर केवल एक कांड निकल सका जिस 
पर अब सक पानी के चिह्ठ वमान हैं। 

श्रयोध्या और राजापुर की पुस्तकों का बढ़ा मान है। पर 
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धान-वीन करने पर यह सिद्धांत स्थिर होता है कि अलुमानत. 
तुलसीदास के साथ में कोई लेखक रहता था जो उनकी पुष्तको की 
गर्ल काता था। सय॑ तुलसीदास जी के हाथ का लिखा उनका 
कोई प्रथ नहीं मिला है। उनके अत्तरों की प्रामाणिक नकल थे जगह 
है। एफ तो उस पंचनामे मे जो उन्दोने अपने मित्र टोढर के पुत्र 
्रौर पौन्नों के बीच वेंटवारे मे लिखा था और जो महदाराज- 
फाशिरन के यहाँ रक्षित कहा जाता है। इसकी फोटोअतिलिपि 
पहल्े-पहल डाक्टर मियसन ने अपने ॥[०त१७7॥ एंध्श:#एऐोेश 
प्राश्षकगा एप्रशावा४ में धापी थी । दूसरी गोसाई 
जी के शथ की लिखी वास्मीकीय रामायण की प्रति है। इसका एक 
कांड बनारस के सस्कृतकालेज के सरस्वतीमवन भे र्तित है। 
ये दोनो लेख अत्यंत प्रामाणिक हैं, इनके विषय में संदेह का स्थान 
नहीं है। दोनों फागजो की प्रतित्षिपि मैंने “गोस्वामी तुलसीदास 
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सहयोग में प्रयाग की हिंदुखानी एकाडमी के लिये लिखा है। इसके 
साथ हो राजापुर और श्रयोष्या की प्रतियों के फोटो भी दिए है। 
पंचनामे श्र वाल्मीकीय रामायण के अपार एक दूसरे से मिलते हुए 
हैं, पर वे रामायण की इल दोनो प्रतियो से नहीं मिलतते। पंचनामे 
और वाल्सीकीय रामायण के अत्तर कुछ गोल हैं और अ्रयोध्या तथा 
राजापुर की प्रतियों के भत्तर लंबोतरे हैं। इसी से यह अलुभान 
किया जाता है कि ये दोनों प्रतियाँ फिसी लेखक की लिखी हुई हैं को 
गोसाई जी के साथ रहता था! 


२३१० मेरी भालकह्मावी 

(ये) तीसरी प्रति संबत्‌ १७०४ की लिखी हुईं महाराज फाशियज 
के पुस्तमालय की थी। यह संपूर्ण है। 

(ध) चौथी प्रति संवत्‌ १७२९ की लिखी हुई है। इसे मागवतदास 
ने छुपवाया है। 

(६) छुकनलाल की पुस्तक से लिखबाई हुड्डे प्रति 

इनके अतिरिक्त वंदन पाठक तथा महाराज इेश्वरीप्रसाद 
नारायणतिंद की छपवाई प्रतियों से भी सहायता ली गई थी। 

हम लोग प्रतिदिन संध्यासमय हरिप्रकाश य॑त्रालय में मिलते थे 
और रामायण का पाठ दुद्दराकर ठीक करते थे। 

इस संबंध वी एक घटना का मुझे स्मरण है । पंडित किशोरीलाल 
गोलामी उन दिनो सभा के उपमंत्री तथा रामायण उपसमिति के 
सदस्य थे। वे मासिक रूप मे अपने लिखे उपन्यास छापतें थे। 
उत्दोने सभा के छर्पे कागजो पर एक प्रार्नापन्न मद्दाराण रीवाँ 
के पास सहायताय भेजा | इम लोगों में से किसी को इसका पता 
न था। महाराज रीवाँ ने वह पत्र सभा में भेजकर पूछ्ठा क्रिक्या 
इसका संबंध सभा से है। उनको तो उत्तर लिख दिया गया कि सभा 
से इसका कोई सर्वंध नहीं है पर पंडित किशोगीलाल से कहा गया 
कि आप उपमत्री के पद तथा रामायण उपसमिति की सदस्यता से 
अलग हो जाइए । उनके त्थान पर उपसमिति में पंदित सुधाकर 
द्विवेदी चुने गए बिन्हें प्र देखने का भार दिया गया, क्योंकि 
सपादन का काये प्राय समाप्त हो चुका या। इस प्रह्नार संपादित 
झ्रेर्र यह अथ सन्‌ १९०३ में प्रछशित हुआ। 
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महागज काशिराज के यहाँ एक अत्यत सुंदर सचित्र रामायण है 
जिमफे चित्रों के बनवाने में एफ लाख साठ हजार रुपया खच हुआ 
था) सभा के सभासद्‌ रेबरेंड 5० प्रीज्स और काशी के कमिश्नर 
मिस्टर पो्टर के उद्योग और सहायता से इन चित्रों में से कुछ फे 
फोटो लेने की सभा को आता मिल्ली। सब चित्र पाँच सौ से ऊपर 
थे जिममे से ८८ चित्रों के फोटो लिए गए। इनमे से चुने चुने चित्रों 
के घ्लाऊ इस पहले संस्करण में दिए गए। इस प्रंथ का दूसरा 
संक्तरण सन्‌ १९१५ भे प्रकाशित हुआ। फिर सन्‌ १९१८ मे मेरी 
थीका के साथ तीसरा सक्रण निरुला। इस संस्करण की कई 
आइत्तियाँ छुपी | श्रव सन्‌ १९३९ में इसकी श्रुटियों का सुधार कर 
तथा टीम को पूर्णतया दुद्दराकर और उसकी अश्लुद्धियों को दूर कर 
इसका नया संस्करण छप रहा है#। रामायण के इन संकरणों का 
चढ़ा मान हुआ । इस अंतिम संस्करण फे साथ ,तुलसीदास जी की 
लीवनी भी विस्तार से लिखी गई है। इसका मूलाधार बाबा 
वेणीमाधवदास-लिखित मूल गोसाईचरित्र है। इस चरित्र में तेरह 
स्थानों पर संवत्‌ दिए हैं जो इस प्रकार हैं-- 
हर +- 

पंद्रह सौ चौचन विषै, कालिंदी के तीर। 

आवण शुज्ञा सम्मी, तुलसी घरेद शरीर॥ 





# यह अब प्रकाशित हो गया | 


१्श्र मेरी आालकहानी 
(२) यज्ोपवीत-- 

पंद्रह से एकसठ साध सुद्दी। 

विधि पंचमी भो भ्रगुवार उदी । 

सस्यू तट विप्रन यक्ष किए! 

द्विज यालक कह उपवीत दिए ॥ 


(3) विवाह- 
पंद्रह सै पार तिरासि विषे। 
शुभ जेठ सुदी गुरु ेरस पै । 
अपराति लगे जु फिसी मेंवरी । 
दुलह्य दुलही की पड़ी पेंवरी ॥ 


(४) स्ली-बियोग-- 
सप पंद्रह युक्त नवासि सरै | 
उु अपाह वदी दसमीहूँ परे। 
चुधवासर धन्य सो धन्य घरी । 
उपदेसि सती तनु त्याग करी ॥ 


(५) रामदरशैन-- हैं 
सुखद अमावस मौनिया, चुघ सोरद सै साव। 
(७) सूझास से भेंट-- 
सोरू से सौरह लगे, कामद गिरि ढिग वास । 
शुभ एकाँत प्रवेश महेँ, भागे सूर सुदास ॥ 
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(७) रामगीतावली भोर कृष्णगीतावली की स्वना-- 

जय सोरह से बसु घीस चढ्यो। 

पदजोरि सै श्रुति प्रंथ गहयो। 

तिसु रामगितावली नाम धरथों। 

घरु कृष्णगीतावलि राँघि सरथो || 
(८) पम्चचरितमानस की स्वना-- 

तस इसतीसा महेँ जुरे, जोग लगन म्रह रस । 

नौमी मंगलवार बुध 

यदि विधि भा आरंभ, रामचरितमानस पिमत 


(९) गेहवली की स्वना-- 
४ चालिस संवत लाग | 
दोहावलि संग्रह किए ०*« 
(१०) बाल्मीकीय रामायण की प्रतिलिपि-- 
लिखे वाल्मीकी वहुरि, इकतालिस के माँ । 
मगझुर सुदि सतिमी रब, पाठ करन हित वाहि ॥ 
(१९) तुलसीसतसई की रचना-- 
साधवसित सिय जन्म तिथि, वयालिस संवत बीच ] 
सतसैया बरने लगे, प्रेम वारि ते सीच ॥ 
(१९) टोढर की मृल्यु- 
सोर् से उनदत्तरा माधवसित तिधि धीर । 


पूरन आयु पाइके, टोहर तने शरगर॥ 
फा० ८ 
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(१३) मलु- 

संवत्‌ सोरू सै असी, असी गंग के पीर | 

श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी वब्यो श्र ॥ 

इन सब तिथियों की गणना व्योतिष के अलुसार की गई और 
सब ठीक उत्तरी । पंडित रामचंद्र शुक्ल इस प्रेंय को एक भारी जाल 
मानते हैं भोर उनका झजुमान है. कि यह जाल अयोध्या भे रचा 
गया। पर अपने इस अनुमान के लिये ये कोई प्रमाण नहीं देते । 
; घरित्र की रचना सवत्‌ १६८७ में हुई और इसकी सबसे प्राचीन 
प्रति संवत्‌ १८४८ की लिखी मौजा मरुव, पोस्ट आरा जिला गया 
पंडित रामाघारी पांठेय के पास है। उनसे इसकी नकल मह्दात्मा 
यालकरास विनायक जी क्षो प्राप्त हुई। उन्होने इसकी प्रति उन्नाव के 
पंडित रामकिशोर शुक्ल को दी, जिन्होंने इसे पहले-पहल प्रका- 
शित किया । 

इस ग्रथ के झतुसार सरवार के रहनेवाले पराशर गोत्र के प्रति- 
छत जादणों के छुल मे, जो कुछ काल फरे भरन॑तर राजापुर मे घस 
गया था, तुत्नखोदास का जन्म संवत्‌ १५५४ की आवणशुक्ता सप्तमी 
को हुआ। लढ़का उसयन्न होते दवी रोया नहीं, उसके मुख से “राम” 
निकला और जन्म के समय सके वत्तीसों दाँत थे। यह पेखकर 
लोगों को आश्वये हुआ। तुलसीदास के पिता को बढ़ा परिताप 
हुआ पंधु-बांधवो से सलाद करके यह नित्चय किया गया कि यदि 
घालक तीन दिन तक जीता रहे तो सोचा जायगा कि क्या करना 
चाहिए। एकादशी को तुलसी की भावा हुलसी की झषत्या विगढ़ 


नक्रेघ 
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गई। उसे ऐसा भास होने लगा कि अर मैं नही बरूँगी। उसमे 
अपनी दासी को बुलाकर कहा कि अब मेरे प्राशपसेरू उड़ा चाहते 
हैं। तू इस वालक को और मेरे सब झआभूषणों को छोकर शातोगव 
अपनी सास के पास चली जा, नहीं तो मेरे मरते ही लोग इस 
वालक को फेंक देंगे । दासी वाहक को होकर चल पढ़ी और इधर 
उसी दिन जहमुहुद॑ में हुतसी ने शरीर छोड़ा। चुनियाँ दास ने 
५ दष और ५ भांस तक धालक को पाल़ा-पोसा, पर एक साँप के 
काटने से उसकी सत्यु हो गई। तब लोगो ने तुलसीदास के पिता को 
सेदेसा भेजा । उन्होने कहा कि हम ऐसे श्मागे धालक को होकर कया 
करेंगे जो अपने पालक का नाश करता है। भत्ठु, ऐपी कृपा से 
चाहक जीता रहा। इधर अन॑तानंद के शिष्य नरहरियानंद को स्वप्न 
में आदेश हुआ कि तुम इस बालक की रणा करो भर उसे रामचरित्र 
का हपदेश दो। नरहरियानंद्‌ ने जाकर उस वालक फो गॉँववालों 
की अनुमति से अपने साथ जिया और उसका यज्लोपवीत संत्कार कर 
विद्ारंभ कराया | दूस महीने तक अयोध्या में हसुमान टीले पर खुकर 
नरहरियानंद उसे पढ़ाते रहे । देमंत ऋतु के लगने पर वे थालक को 
लेकर सरयू और घायरा के संगम पर रिथ्रत शकरतेत्र में आए झोौर 
चंहों ५ वर्ष तक रहे। वहीं पर उन्दोंने वालक को रामचरित्र का 
उपदेश दिया । वहाँ से घूमवे-फिरते वे काशी पहुँचे और पंचगंगा 
घाट पर ढदरे। यहाँ शोपसनातम नामक एक विद्वार्‌ रहते थे। 
उन्होने नररियानंद्‌ से उस चालक को माँग जिया और उसे सब 
शाल्रो का भली माँति श्रष्ययन कराया। (५ वर्ष तुलसीदास यहाँ 
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रहे। गुरु की झतु हो जाने पर उनकी इच्छा अपनी जन्ममूमि को 
देखने की हुई । वहाँ जाने पर उन्हें विदित हुआ कि उनका वंश न 
हो गया है। लोगों ने उनके रने के लिये घर वनवा दिया और वे 
चहाँ रहकर राम-कया ज्छुने लगे। एक आह्षण ने बड़े आप्रह से 
अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। इस ख्री से उनका इतना 
अधिक प्रेम हो गया कि उसे वे पत्त भर भी नहीं छोड़ सकते थे। 
अचानक एक दिन उनही सी अपने भाई के साथ अपने मायके चली 
गह। तुलसोदास दौड़े हुए उसके पीछे गए। यहाँ पर त्री के उपदेश 
के कारण उन्‍हें वैरान्य हो गया और वे राम की खोल में निचल पढ़े । 
अनेक तीर्थों की यात्रा यरते करते वे काशी में आ बसे । यहाँ तथा 
अन्य स्मानों में उन्होंने अनेक मंथों क्र रचना की. जो अब तक प्रसिद्ध 
चले आते हैं। अंत में संवत्‌ १६८० की भावण-कऊष्ण हीज 
शनिवार को उन्दोंने झाशी में शरीर छोड़ा । 

इस सारांश से स्पष्ट विदित होगा कि उनकी जीवनी कैसी सुप- 
दित रूप से लिखी गई है और चढदि यह जात है तो बढ़ा महत््वपूण 
जाल्न है कि १५५० से लेकर १६८० तक का पंचांग बनाकर सुल्य- 
झुख्य घटनाओं का तिथि, चार भर संवत्‌ ठीझ ठीक दिया जा सका। 
कदाचित्‌ ऐसे मह्तपूर्ण जाल का दूसरा उदाहरण कहाँ खोजने पर 
भी न मिलेगा। 

इस नवीन संत्करण के संबंध में एक विचित्र घटना हुई! थ्यों- 
ष्यों रामायण बुद्रराकर ठीक की जादी थी त्योॉस्थों संशोधित प्रति 
पेस में सेज की जादी थी। जब संशोषन का के समाप्त हुआ तव 
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पता चला कि अरशय कांड से लेकर लंका के पूवोर्ष तक की प्रति 
"कहीं गायव हो गई | बहुत खोज की गई, पर कहीं पता न घत्ला | 
यह भी ज्ञातन हुआ हि किसकी असावधानी या ऋपा से ये पन्ने 
गायब हो गए । अत में यह काम फिर से करना पढ़ा । ऐसी द्वी एक 
घटना साहित्यालोचन के निमोण के समय मे भी हुई थी, जिसका 
उल्तेस यधा-स्यान होगा | 

(२) सन्‌ १८९९ मे इंडियन प्रेस के स्वामी बाबू चिंतामणि घोष ने 
नागरी-चारिणी समा से प्रक्षाव किया कि सभा एक सचित्र मासिक 
पत्रिका के संपादन का भार ले और उसे वे प्रकाशित करें। सभा ने 
इस प्रत्ताव का अनुमोदन किया पर सपादन का भार लेने से अपनी 
असमर्यता प्रकट को | अंत में यह निश्चय हुआ कि सभा एक 
संपादकमंडल वना दे। समा ने इसे खीकार किया भोर वाबू राधा- 
इृष्णदास, बाबू कार्तिकप्रसाद, बावू जगश्नाथदास, पंडित फिशोरीलाल 
गोजामी को तथा मुझे इस काम के लिये चुना। पहले वर्ष में इन 
पाँचो व्यक्तियों के संपादकल में यह पत्रिका निकली, पर वात्तव 
में इसका सार घोम मेरे ऊपर था। लेखों का संग्रह करना, उन्हें 
डुद्दराकर ठीक करना तथा आवश्यकता होने पर उनकी नकल फरवाना 
थौर भ्रंत में प्रफ देखना यह सब मेरा काम था। इसके लिये प्रेस से 
किसी प्रकार की आर्थिक सद्दायता नहीं मिलती थी | इस अवस्था से 
अवगत होकर वाधू चिंतामणि ने यह निश्चय किया कि मैं ही इसका 
संपादक रूँ। एक क्लके तथा ढाक-व्यय आदि के लिए प्रेस २०) 
रुपया मासिक देता था और उसका द्िसाव प्रतिमास प्रेस को मेज 
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दिया जाता था। इस प्रकार १९०१ और १९०२ में सरखती निकलती 
रही चौर एक प्रकार से चल सी निकली। अत में मेरे प्रत्याव पर यह 
निरचय हुआ कि सरस्वती के सपादन का ल्तंत्र प्रगघ होता 
चाहिए। मेरे अलग होने फा मुख्य कास्ण समय का अमाव तथा 
मेरी भआ्रर्थिक कष्छता थी। इसके संपादक पंडित महावीव्मसाद चुने 
गए। इंडियन प्रेस की प्रशंसा करनी चाहिए कि उसने आरंस से दी 
दिवेदी जी को उनके कार्य के लिये मासिक वेतन दिया। जब उन्होंने 
इस फाम को छोड़ा तब से प्रेस उन्हे पंशन देंने लगा और यावव्जीवन 
देता रा साथ ही यह वात भी है कि ढिवेदी जी ने वढ़ी लगन के 
साथ संपादन-काये किया और सरलती की अच्छी उन्नति हुईं। जब 





कि बदन दो जी ने मेरे संबं नोट दिया । "जिन्होंने 
वाल्यकाल ही से अपनी मात्भाषा हिंदी में अ्रतुराग प्रकट दिया, 
जिनके उत्साह और अशांत भ्रम से नागरीअचारिणी सभा की इतनी 
उन्नति हुई, हिंदी की दशा फो सुधारने के लिये मिनके उथोग को 
देखकर सहस॒रा, साधुवाद दिए बिना नहीं रद्दा जाता, जिन्दोने विगत 
दो चर्षों' में इस पत्रिका के संपादन-कार्ये को बड़ी योग्यवा से निवाह्य, 
उन विद्वाद्‌ वाबू श्यामसुदरदास के चित्र को इस वर्ष के आदि में 
भकाशित करके सरतवती अपनी झृतझ्ता प्रदर्शित करती है।” 
चित्र के नीचे छुपा था--- 
“भातृमाषा के प्रचारक, बिसल बी० ए० पास। 
सौम्य शीलनिधान, घायू श्यामसुद्रदास॥" 
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भरतती में विविध बाताओ के अतिरिक्त मेरे ये लेख हृपे-- 
(१९०० ) 

(१) ज॑तुओं पी माप 
(३) ज्मम्ुनउलमा मौलत्री सैयदअलो पिज्ञमामी 
(३) पंडिबर गमएप्ण गोपाल भंडारफर 
(४) ढानी जमगेद जी नौशेखा जी ताता 
(५) मारतदर्प की शित्प-विया 
(६) फोटोभाफी 

(१९०१) 
(१) वीसलदेबगमों 
(२) भारतेश्वरी महारानी विक्टोरिया 
(३) शित्ता 
(४) फतेहपुर मिफरी 

(१९०२) 
(१) ग्रमोशल्ु ४ 
(२) युन्वर्सिट फ्मीशन 
(३) लगबासी लाला अनमोह्नलाल 
(४) नागरी अत्तर भर हिंदी भाषण...” 

(१९०३) 

दिलीदखार 
(१) सन्‌ १९०० के पहले ही नागरी-प्रचारिणी सभा ने मिस्टर 
रमेशचंद्र दत्त से उनके प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता के इतिहास का 


हर न्त्ेकाललइदी 


हिंदी आडुगद ऋरने की झा प्रप झर सी थी घर उच्चक प्श्रित 
करने का भर इंडियन प्रेस ने के लिया घा। पहले तो इस मंप के 
अलुइड होने नें हो इहुठ वितेंद हुआ। जब चखुदाद इर्ुद हो गया 
दंव इंडियन भेस में वह पट्म रहा! ऊंत में रुका गे इस अलुपाद 
मे हस्तलिलित प्रति इंडियन भेल से लैब ली और उसे रद प्रका- 
घित करने रा विचार स्था। इस बीच नें हिंदी-समचारूयों में 
इस अंध के विरद्ध आंदोदन आरंभ हुआ कि समाद्धारा इस अप 
नम प्रछशित होता सया ऋलुचित है। यह लमय ऐसा या जब 
फ्रयेक का नें घार्मिछ़ भावना घुछ पड़ती थी और अतहरशीलतदा 
तया दूसरों के मत को जानने की अनिच्चा भवल भी। अत्तु, इस 
मड़े को शाँद करने के लिये मेने सभा से भायना वी कि अशुबाद 
मुझे दे दिया जाय मैं उसे स्वयेछपधाझैगा। सभा ने इस आरयेता 
को स्वीकार क्विया और कुड्ध मित्रों तया परिचितों से २५)-२०) ० 
लेफ्र इस पुस्तक के छापने का प्रबंध किया गया । इस प्रकार इसका 
प्रथम भाग सब्‌ १९०४ के दिसंवर सास में प्रकाशित हुआ और 
अऋमश इसके वाकी तीन भाग भी निक्वरो। इसी ह्य से मैगास्यनीज 
को मारत्यात्रा का अनुवाद भी पंदित रामचंद्र धुस्त से कराके 
प्रकाशित किया गया । इनकी बिक्री से आय इोने पर निन मित्रो 
ने रुपये दिए थे वे उन्हे ज्लौदा दिए गए। 

(७) सब १९०१ की सहुष्यगणना के समय एक आंदोलन 
खड़ा हुआ सिसमे मैंने प्रमुख भाग लिया | इस गणना के झुपर्रिहेडेट 
मिल्टर रिलत्ले ने यह सकयूलर निकाला कि ख़बियों की गणया वैश्य 
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में की जाय। काशी मे इसके विरुद्ध आंदोलन करने के लिये एक 
कमेटी बनी और रिजले साहब के कथन के विरुद्ध प्रमाण इक 
किए जाने लगे । इस निमित्त वाबू जुगुलकिशोर, पंडित रामनारायण 
मिश्र और मैं तीनों कल्कत्ते गए। डाक्टर श्रीकृष्ण वर्मन ने बढ़े 
आदर और सद्भाव से हम लोगो को अपने यहाँ ठहराया | एशियाटिक 
छुसाइटी के पुलकालय की छान-वीन होने लगी और पंडित 
रामनारायण मिश्र सव सामग्री का संकलन तथा संपादन करने लगे। 
उसी सामग्री के आधार पर उन्होंने अँगरेजी मे एक होख भी प्रत्तुद 
किया जो छापकर वित्तरित किया गया। यह विचार था कि किसी 
प्रधान लगर में एक सत्नी-कॉफ्रेस करके इस आंदोलन को ऐसा रूप 
दिया जाय जिसमें रिजले साहय को वाष्य द्वो हठधर्मी छोड़कर न्याय 
का पत्त अहृण करना पड़े। बरेली के वैरिस्टर मि० नंदकिशोर कफड़ 
ने अपने नगर में इस कांफ्रेस के करने का प्रवंध किया और जुलाई 
सन्‌ १९०१ के आरंभ मे यह कांफ्रेंस वहाँ हुईं। जब हम लोग 
फलकत्ते में काम कर रहे थे तभी हम लोगों को इस कॉ््रेंस के लिये 
सभापति चुनने की चिंता ने असित किया था। हम लोग चाहते थे कि 
ऐसा व्यक्ति सभापति चुना जाय जो सबसे अधिक प्रभावशात्री हो । 
हम लोगो का ध्यान घर्दवान के खत्रो-राजवश पर गया | यह सत्रीवंश 
अत्यत संपन्न, प्रतिष्ठित और प्रमावशाली है। हस वंश के आदिपुरुष 
आवूराय हुए जो जाति के कपूर और लाहौर के रहनेवाले थे। सद्‌ 
१६७७ में ये बंगाल मे आकर रेकावी वाजार (वर्दवान) के चौधरी 
और फोतवाल हुए! इनके लड़के बावूराय वर्दवान परगने तथा अन्य 
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तीन स्थानों के मालिर हुए। इनके पीछे घनशयाम रथ और उनके 
पीछे रृष्णणम गय हुए | क्ृप्णशम गय फो ओऔरंगजेग्र ने सन्‌ 
१६९४ में एक फरमान भेजा और इसे धर्दवान "आदि स्थानों या 
चौधरी और अ््मीगर माना। इनके पीडे जगत राय गही पर बैठे 
ओर इन्हे भी सन्‌ १६९७ में औरंगजेच ने एफ फामान मेजा। 
इस समय इनऊ्े अधीन पचास महल थे। जगत गय के अनवर 
कीर्विचंद्र और विश्रमेन राय क्रमशः उत्तगधिराग हुए । चित्रमेन राय 
को सन्‌ १७४० में राजा की पदवी मिली। सन्‌ १७४४ में राजा 
तिलकचढ धद़ंवान की गद्दी पर बैठे । इन्द्रे दिल्ली से राजा बढ़ादुर 
की पदवी और चारहजारी का मनसथ मिला। आगे चलकर इन्हे 
महाराजाधिराज झी पदवी और पंचहजारी का मनसव मिला। सन्‌ 
१७७१ मे महाराजाधिराज तेजचंदर ६ वर्ष पी आयु में गद्दी पर मैठे 
ओर सब्‌ १८३२ तक राज्य फरते रहे। इनके पीछे महाराजाधिराज 
सदताषचंद गद्दी पर बैठे। सब्‌ १८६४ में ये वाइसराय की फॉसिल 
के सदृत्य नियत हुए। बंगाल के ये पहले रस ये जो इस 
झोंसिल के सदस्य घने । सन्‌ १८७७ मे इन्हें १२ तोपों की सलामी 
दी गई। सन्‌ १८७९ मे मह्यराजाघिरान आफतावर्चद महताव गद्दी 
पर बैठे, पर निश्संतान होने के कारण उन्होंने राजा धनविद्दारी फपूर 
के ्येष्ठ पुत्र को गोद लिया जो मह्दाराजाधिराण विजयचद मह॒ताव 
बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। सब्‌ १९०० भे ये नावालिंग थे भर 
राजा बनविहयरी कपूर राज्य का सब प्रबंध करते थे। हम लोगों ने 
सोचा कि इन्हें समापति वनाने का उद्योग करना चाहिए। शेतएव 
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मे लोग इनसे मिलने पर्दवान गए। सथ तथ्य निवेदन किया गया 
अर समाप्ति मैने फे लिये प्रार्थना फी गई। उन्होंने उस समय तो 
पट उसर करों दिया, पर सोचकर अपना निश्चय बताने का बचने 
देया। एुद्ध दिनों बाद ह_म लोग फिर इनसे मिलने गए। वे 
प्रागादीहा कर गे थे। महाराज आफतावचंद के समय से सत्नियों 
में इस ग़जबंरा को लेफर 'अनेझ झगड़े उठ सड़े हुए थे। 
गई इन्हें जादिन्युव रखना चाहते थे और फोई इनका साथ ढेते 
प। जहाँ तक मुझे पता चला है, यह ज्ञात होता है कि कुछ लोगो 
को यहाँ से पुष््ल धन मिलता था। जिनका नहीं मिल्षता था थे 
देपानि से जलकर उसका बिरोध फरते थे। जिम समय हम लोग 
इनसे मिलने गा! 'उस समय भी इस धंश फो लेकर खबियों मे 
मतभेद था और फरमीकमी तो यह मतभेद लहुबाजी तथा 
भुकबमेबाजी तक में परिणत दो जाता था। काशी में इस विवाद को 
लेकर बहुत टंटा खड़ा हुआ था । खूब लटुबाजी हुई थी भौर मुकदमे 
भी बह्ते थे। निदान इन सथ थातों को सोचऋर राजा बनमिद्दारो 
फपूर इस सोच-विचार में पड़ें कि यह काशीवासी त्रिमूर्ति हमे 
काँफ्रेंस में से जाकर अप्रतिष्ठित न करें और इस प्रकार कुछ 
विरोधियों का घढला चुकावें। मैंने राजा साहब को भश्वासन दिया 
कि भाप किसी वात की श्राशका ले करें। इस समय खन्रीन्‍जाति 
की सहायता करने से आपका यश पढ़ेगा और संभव है कि बहुत 
| इछुछ मनमुठाव दूर हो जाय । अंत में राजा साहब ने अपनी सीकृति 
दे थे और हम लोग प्रसक्नचित्त लौट गए। फलकत्ते में काये समाप्त 


१२४ मेरी भालकहावी 


कर हम लोग काशी आए और यरेलीकांमरेस की तैयारी होने लगी। 
यधासमय इसका अधिपेशन हुआ। गजा साहब ने अपना भाषण 
अंगरेजी भे लिखा था। मुझे इसका अलुवाद करने के लिये फहा 
गया। उस समय युछ ऐसा उत्साह, साहस ओर अभ्यास यद़ा 
हुआ था कि में चट खड़ा हो गया और मन में झँगरेजी पढ़ता और 
हिंदी में उसका अनुवाद फट्टता जाता था। इस पर मुशी गंगाप्रसाद 
वर्मा को बढ़ा झाश्चये हुआ और एन्दोने मेरी प्रशंसा करके मुमे 
उत्साहित क्रिया । अत्तु, कांफ्रेंस सफलतापर्वंफ हो गई ओर उसमे 
निरिचत प्रत्तानों के अनुसार राजा साहय से प्रार्यना की गई कि वे 
एक श्रावेदन-पत्र तैयार करके रिजल्े साहय को दें । यथासमय यह 
पत्र तैयार हुआ। इसमें अकाट्य प्रमाणों से यह-सिद्ध-दिया गया 
कि सत्रो वैदिक काल के जादियों की संतान हैं। यवासमय रिलज्े 
साहब ने इसे स्ीकार दिया और खत्रियों की गिनती ज्यों में हुई। 
यह काफरेंस वढ़ी सफलतापुषक हुई । कहीं कोई भ्रपत्ति न खड़ी हुई 
और जाति से किसो के छेकने का प्रश्न भी न उठा। साथ दी घर्दवान- 
शब्यनश, जो पर्षो' से जादिच्युत दोने के महडे में पढ़ा रद्द, इस 
का्फेंस के कारण मान्य सत्रियों में गिना जाने लगा। इस पर राजा 
साहब बढ़े संतुष्ट और प्रसन्न हुए । उनके एक विश्वासपात्र प्राइवेट 
सेक्रेटसी थे। ये एक भीमफाय बगाली मह्दशय थे ! उन्होंने एक दिन 
सुमसे कह्टा कि राज साहब तुमसे यड़े प्रसन्न हैं। थे तुम्दें तीस 
हजार रुपया देना चाहते हैं मैंने उत्तर दिया कि यह उनही छृपा है, 
थर उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के रुपये देने से जाति 
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में धर्दवान-वंश के विरुद्ध भंदोलन रद्दा; अब वह शांत हो गया है 
अब उसको फिर न उभाढना चाहिए। यदि राजा साहब रुपया देना 
ही घाहते हैं तो वे कोई ऐसा काम करें जो सत्रियो के लिये हितकारी 
हो। अंत मे सेंट्रल खन्नो एजुकेशन कमेटी की स्थापना काशी में 
हुईं और उसके सहायतार्थ धर्दंवान-राज्य से १००) मासिक मिलने 
लगा । यह रकम आगे चलकर १२५) या १५०) हो गई और अनेक 
वर्षो' तक निरंतर मिलती रह्दी | कई बे हुए जब कुपबंध के कारण 
बदेवान-राव्य कोर्ट आफ वाइस के सुपुदे हुआ तब यह सहायता बंद 
हो गई। इसका मुमे| घहुत ठुःख हुआ पर में कर ही क्या सकता 
था। स्त्री एजुकेशन कमेटी ने कितने ही छात्रों को सहायता दी 
और भव तक बह यह काये करती जाती है। कई को उसने विज्ञायत 
ज्ञाकर पढ़ने मे सद्दायता दी | मुमे एक घटना का स्मरण है। प्रताप- 
गढ़ के एक सत्रीन्‍्युवक को एटिनघरा में ढाक्टरी पढ़ने के लिये भेजा 
गया । थे यथा-समय परीक्षा मे उत्तीर्ण होकर घर लौटे । में उस समय 
लखनऊ में था। उन्होंने मुमे कहला भेजा कि में झागया हूँ, आप 
मुझसे मिलने आइए। उनकी धृष्टवा भर साइस पर मुमे बढ़ा दुःख 
हुआ । जिसकी छपा से ने वि्ञायत से डाक्टर होकर आए उसी को 
अपने यहाँ मिलने के लिये बुलाना उनकी धृष्ठता थी! खत्नी जाति 
प्रायः अछृतज्ञ पाई गई है। विरले रत्नो को छोड़कर उसमे अधिकांश 
लोग ऐसे मिलेंगे जो स्वाथपरायण और ऋतप्न हैं। खन्री एजुकेशन 
कमेटी ने सैकड़ों क्या हजारों विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता 
की पर इनेगिने लोगों ने द्वी जीविकोपाजंन के व्यवसाय 
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में लग जाने पर उसझी आर्थिक सहायता की । इससे बढ़कर उसी 
अक्तशता और ज्वायपरता का दया प्रमाण हो समता हैँ। मुझे सवोप 
है कि प्रत्यन्ष रीति से नहीं, पर परोच रीति से में इस विद्यादन के 
झुभ काम में सहावक हुआ। महाराज बदवान से समय-समय पर 
उद्योग करके मैंने नायरीअचारिणी सभा के लिये २,०००) छी सहा- 
यता प्राप्त की | 

(०) ड्धर सभा का फाम बढ़ जाने से उसके लिये अपने मिज फे 
सब॒न की चिंता उसके क्र्यक्दोओं को बहुत हुई। बहुत छात-योन 
के अनंतर मैदागित के कंपनीयाग का पूर्धा फ़ोना हम लोगों ने शुना। 
यहाँ उस समय पानी तथा मैने के नल घनते समय जो मिट्टी दिस्ली 
थी उसका ढेर लगा हुआ या। वावू गोविंददास तथा मित्टर मीदन के 
उद्योग दमा काशी के कशेक्टर ४० एच० रडीचे साहय की छुपा से 
यद्द जमीन ३,५००] उ० में सभा को मिली और मर्वचर सद १९०२ 
में इसके वयनामे की रजिल्हगी हुएं। भवन बनवाने के लिये घन 
इंकट्ठ फरने झा उथाग आरंस हुओ | घन के हिये पहला डेपुयेशन 
बाबू राघारुष्णशल, पं० साधवराव सप्रे, प॑० रामराव चिंयोलकर, 
वायू माधोप्रसाद तथा पं० विश्वनाथ शम्ों का बाहर गया। बाबू 
राघाइृष्णदास दो अयोष्या होकर काशी लौट आए भर शेष जोगों ने 
अनेर स्थानों को यात्रा करके भवन के लिये अच्छा चंदा इकट्ठा किया। 
सैंने सी इस काम के लिये कई येर मिजोपुर की यात्रा डी तथा कल 
कहा, लाहौर और बंवई तक एक-दो मित्रों के साथ घावा लगाया और 
चन वटठोरा । 
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सब्‌ १९५२ भें भाग्तजीवन पत्र मे काशिनरेश महाराज सर 
प्रभुनागयणमिंह के चरित्र पर कुछ भ्रत्तिप छपे। उस पर बढ़ा आंदो- 
लत मचा । ठाउनहाल भें एक बड़ी सभा भें इस आज्षिप का विगेध 
किया गया। मेने इस सभा में भाग लिया और शांति स्थापित करने 
का इयोग किया। मेंग उद्योग सफल हुआ और बाबू रामश्ृप्ण 
वर्मा ने अपनी टिप्पणी पर पेड प्रकट करते हुए क्षमा माँगी। इसके 
शेनफ़ बिन पीछे थायू इं्रनारायणमिंह ने मुझे बुलवा भेजा और 
कह कि काशिगन की नेटिव स्टेट्स के अधिकार देन की बात चल 
रही है। इधर भारतजीवन पत्र ने अपने लेस से उसमें व्यावात 
पहुँचाया है, पर वह सामला खतम हो गया; अब फोई ऐसा आयो- 
सन फरना चाहिए जिसमे गवमट की यह दिखाया जा सके कि काशी 
के निवासियों में महाराज के प्रति श्रद्म और भक्ति है। मैंने कह्टा कि 
मेरे शव मे कुद्ध है नहों। समा-मवन के लिये भूमि ले ली गई है। 
यदि महाराज उसकी नींव रखना चाद्दे तो मे उसका प्रभध कर सकता 
हैँ। उन्होंने कहा कि महाराज को पत्र लिखों, में स्वीकार करा 
दूँगा और सभा को अच्छी सहायता दिलवाऊंगा | अत्तु, सव प्रवध 
7 गया और २१ दिसिवर १९०२ को बढ़ी घूम-धाम के साथ मह्दा- 

ने नीच रखी। उन्होंने अपने भाषण में फह्दा कि में सभा की 

सहायता कहँगा | उस समय काशी में यह धात प्रसिद्ध हो गई 
थी कि मद्दातज सभा का भवन अने पास से-धनवा दे रहे हैं। पर 
महाराज से कुछ काल फे अन॑तर दो बेर करके २,०००) की सहायता 
प्राप्त हुई। जब समा-भवन घन गया और उसको २८ फेरी,, सच्‌ 
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१९०४ को इस प्रदेश के क्षेपटनेंट गवनर सर लेम्स लाट्श ने खोला 
चर सव हिसाव लगाने पर यह प्रकट हुआ कि सभा को इस भद में 
६,०००) का देता दै। श्स निमित्त में कहे बेर बाबू इंद्रनाराययरिंह 
के यहाँ गया और मैंने उनसे कह्टा कि अपनी प्रतिता के अलुसार 
समा को सद्दायता दिलवाइए क्योकि इस पर ६,०००) का ऋण चढ़ 
गया है । उन्होने कहा रि में अमुझ दिन जाउँगा और सम प्रबंध कर 
दूँगा। कभी वो वे फहते कि आज भद्दारत के सिर में दर्द था, 
इसलिये में कुछ न कद सका, कमी फहते छि महाराज चकिया चले 
गए हैं, लौटने पर में मिलंगा। कमी कहते कि आल महाराज के 
पास बहुतसे आइमी यैठे थे इसलिये में कुछ न कह सका। साथंश 
यह कि उन्होंने सुके मद्दीना दौड़ाया, पर एक पैसा भी सहायता में न 
मित्ना। मैं नहीं कद्ट सकता कि इस काये में कहाँ दक उन्होंने बहाने 
फरके मुझे ठाला, अवबा उनको सफलता ही नमिली। अतु, यह 
ऋण पड़ा रद्द । पीछे से बाबू गौरीशंकरसाद के मंत्रित्व में उन्हीं 
के उद्योग से यह चुका। इस ऋण खुकाने का पूर्ण श्रेय वाबू 
गौरीशंकखसाद छो है। 
४ (8) सब १८९९ से लेकर १९०९ तक मेरे नीचे लिखे निरवंध 
और पुस्तकें प्रकाशित हुईं । पिछले प्रकरणों में माषासारसंम्रह, दिंदी 
चैज्ञानिक कोश, दच के इतिहास और रामायय का उल्लेत्न हो चुका 
है। उनको छोड़कर शेप ग्ंयों का व्योः त्तीचे दिया जावा है। 

इसी समय दिंदी-फोषिद-रज्रमाता के प्रथम भाग का प्रकाशन 
इुआ। इस पुस्तक का नामकरण पंडित भीघर पाठक का किया हुआ 
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है। इसमें हिंदी के चालीस लेखक और सहायक के सचित्र जोवन- 
चरित दिए हुए हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि इसमें पंडित मह्दवीर- 
प्रसाद ढिवेदी का चित्र और चरित्र भी रहे पर यह इच्छा इस समय 
पूरी नह्दो सकी । इस समय तो ढ्विवेदी जी मुमसे रुष्ट थे और 
युद्ध-पथ पर भारूढ़ थे। 


संपादित पुस्तकों 


घंग्राववी अथवा नापिकेतोपाज्यात--सदल मिश्नलिखित |जव 
कलकते में मैं एशियाटिक सुसाइटी की दृस्तलिखित पुस्तकों की 


भोटिस कर रह्द था तब मुमे! इस पुत्तक की प्रति वहाँ मित्ती थी। 
वहाँ से मैंने इसे मेंगनी मेंगाया | यह मेरे पास रक्खी हुई थी कि 

दिन पंडित केदारनाथ पाठक पद्ित रामचंद्र शुक्ल की मेरे पास 
न उन्होंने कहा कि शुक्र जी से कुछ काम लीजिए। 
उस समय शुक्ल जी मिजोपुर के लंडनमिशन स्कूल मे ड्राइंगमास्टर 
थे। मैंने उन्हें चढ्रावदी की हृस्तलिखित प्रति देकर कह्दा कि इसकी 
शुद्रतापूषेक साफ-साफ नकल कर लाइए | कुछ दिनो के उपरांत वे 
उसकी नकल कर लाए। असल प्रति में वीच का एक पन्ना गायव 
था। इसको उन्होने वैसे द्वी छोड़ दिया था। मैंने इसकी पूर्ति संत्कृव 
प्रंय से की और यह अंश छपी प्रति में कोष्ठड्रों मे दिया गया है । 
इस ग्रंथ के संबंध से पहले-यहुल मेरा परिचय पंडित रामचंद्र शुक्ल. 
से इआ। 

फा ९ 
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छप्तपकाश--पहला संत्तरण मैंने संपादित किया। दूसरा संक्तरण 
पायू इृष्णवलदेव व्मो के सहयोग में निकला। 

प्रथ्वीराजरासो--पहले इसका संपादन पंडित मोहनलाल विए्णु- 
लाल पंद्था, वायू राघाक्ृष्णदास तथा मेरे सहयोग में आरंभ हुआ। 
फिर इन दोनों महाशया के स्वगंवासी हो जाने पर में अकेले ही 
इसका संपादन करता रह । मेरी सहायता के लिये कुँशर फन्‍्हैचा झू 
नियत किए गए । इन्होने इस प्रंय का सार हिंदीगय में लिखा था। 
इसको भूमिका अब तक न लिखी जा सकी पर रुच्‌ १९११ की 
नागरीअचारिणी पत्रिका में चंदवरदाई पर मेरा लेख छुपा है जो 
एक प्रक्तार से भूमिका का काम दे सक्त्ता है। 

चनिताविनोइ--राजा साहय मिनगा की इच्छा तथा सहायता 
से यह संप्रद प्रस्तुद क्या गया था। इसका संपादल मैंने किया 
था और इसके लिये एक लेख लिखा था। 

इंद्रावती भाग १--इसका दूसरा माग अभी छपनेही को पड़ा है। 

इम्मीरतासो--इसकी प्रति मुे पंड्चित सूयेनारायण दीक्षित से 
प्राप्त हुई थी । 

शहुंबला नाव्क--राजा लक्ष्मणर्सिह-लिखिव अनुवाद का 
संपादन इस सत्करण में किया गया। यह पहने संस्करण फ्े 
आधार पर क्या गया है। इसे इंश्यिन प्रेस ने प्रकाशित किया 
और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इंट्रेस परीक्षा में यह कह वर्ष 
सके पाठ्य पुस्तक के रुप में चलता रहा । 


मेरी घालकहानी १३१ 


दिंदीसंग्रह 
बालक-विनोद--यह डाक्टर एनीवेसंट की' लिखी एफ पुस्तक का 
अनुवाद है जिसे दिंदू कालेज कमेटी ने प्रसाशित 
किया था। 
इनमें दूसरी पुस्तक नागरी-अचारिणी पत्रिका में छुपी | शेष 
इंडियन प्रेस और मेहिकल द्वाल भेस ने प्रकाशित की। 


(८) 
आपत्ियों का पहाड़ 


अब छुछ मेरी कथा भी सुनिए। मैं पहले लिख चुका हूँ कि 
१८९९ के मार्च मास ें....मेसी-...नियुक्ति सेंट्रल हिंदू स्कूल 


१८९९ के मा भास पे. ..मेसी--नियुक्ति सेंट्ल हिंदू स्कूल 
जल पं वलपनन थक फिर सेकेंड मार हुआ 
ओर भागे चलकर मास्टर घनाया गया। प्रबंध फा 


सब काम मेरे भ्रधीत था। इसमें मुझे कठिनाइयाँ मेशनी पढ़ती 
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थीं। स्कूल-कमेटी में प्रधानता साहवंश और चुवंश की थी। 
स्कूल में उस समय एक सुकर्जी महाशय थे। ये वसुबंश में प्राइवेट 
ट्यूटर ये। वहाँ जाकर वे विशेषकर उन अध्यापकों की निंदा किया 
करते थे जो बंगाली नहीं थे। स्कूल के बंगाली अध्यापकों में एक 
दल धीरे-धीरे इन लोगों का वना जो थंगालियो का पत्त समर्थन 
ओर अर्वंगालियों फा पिरोध करता था। इसके केंद्र उस समय पै० 
फालीप्रसन्न चक्रवर्ती थे ! ये गणित के अध्यापक थे, पर अत्यंत 
सीधे थे। प्रारंभ में बाबू हरिदास मुकर्जी नामक एक भीमकाय और 
डरबनी भाकृति के अध्यापक इनके साथ छास मे बैठते थे, जिसमें 
लड़के उत्पात न सचा सकें। जिस समय और वंगाली अध्यापक 
धप्नास्टर सद्दाशय” फट्टकर इनके पास दौड़ते और कान में कुछ 
फुसफुसाते उस समय मुझे बड़ी चिढ़ होती, पर मैं कुछ कर सकने 
में असमर्थ था। अंत में मैंने एक उपाय निकाला। गर्मियों को 
छुट्टी में स्कूल का टाइमटेयुल घनाना मेरा काम था। एक वर्ष मैंने 
घोर परिप्रम फर ऐसा टाइमटेचुल बनाया जिसमें यथासंभव किसी 
दलविशेष के दो श्रष्यापफों को एक साथ किसी घटे भे छुट्टी न 
मिले । इससे स्कूल में पह्यंत्र की रघना बंद हो गई। काली बाबू 
की प्रति में अब बढ़ा परिवर्तन हो गया है। वे शुद्ध साधु स्वमाव 
के सल्नन हैं। उन्हे न क्‍्सी से कु छेना, न कुद् देना है, अपने 
फाम से ही ध्योजन है। यदि फ्सी बात में उनका सतमभेद या 
विरोध भी छोता है. तो वे उसे मन में दया होते है, खुलकर छठ नहीं 
फहते । 'अवसर पढ़ने पर धरे से अपना मत प्रस्ट कर देते हैं। 
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सन्‌ १९०० में में एक मद्दीने की छुट्टी होकर हिंदी पुस्तकों 
की खोज में बाबू राधाऋृष्णदास के साय मधुरा और जयपुर गया | 
इस यात्रा से मैं सितवर के आरंभ में लौटा | उसके कुछ दिनो 
पीछे भेरे पिता को पत्चाबात हो गया । इस रोग का यह तीसरा भ्राक- 
भण था। बहुत चेष्टा को गई पर कोई फल -न-हुआ-+ -२६-सितंबर 
को उनका देहात हो गया। 'अब सुझ पर आपत्तियों का पंच टूट 
पद्म । घर में माता, स्री, पाँच भाई, दो भौजाइयाँ और दो मेरे 
पुत्र थे। मुमे लेकर इन १२ प्राणियों के मरण-पोषण का भार मेरे 
ऊपर पड़ा। मेरी आय उस समय ४०), ४५) महीना थी। 
इससे क्या हो सकता था ? इतनी द्दी कुशल थी कि मेरे पिता का है 
हिस्सा तेजाव के कारखाने (क्रष्ण कंपनी) में था जिससे एम लोगो 
को ५०) मद्दीना मिलने लगा। इससे किसी प्रकार ग्ृहस्थी का 
काम चलने लगा। मैंने घर पर कुछ विद्याथियों के पढ़ाने का 
आयेजन भी किया जिससे ३०), ४० मासिक मिल्र जाता 
था। यह क्रम छुछ दिनो तक चल्ना। फिर छोटा भाई भी छुछ 
सद्दायता करने लगा। पिता की मृत्यु को अभी एक वर्ष भी न हुआ 
था कि मेरे एक संबंधी ने मेरी माँ से उस ऋण के विषय में कुछ 
कट्टूक्ति की, जिसे मेरे पिता ने उनके पिता से लिया था | माता मेरे 
सामने आकर रो पड़ी। मुझे वढ़ा दुःख हुआ, पर जिसका छुछ 
दैना है वह यदि कुछ कटु वाक्य कह बैठे तो उसको सह लेने के 
अतिरिक्त और उपाय ही क्या था। उस समय मेरी आयु २५ वर्ष 
को थी। शरीर में शक्ति और उत्साह भरा हुआ था, साथ ही में 
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अपमान नहीं सद्द सकता था। जोश में आकर मैंने माता के सामने 
प्रतिज्ञा कर दी कि जब तक में यह ऋण न चुका छूगा तब तक पिता 
का वार्षिक भाद्ध न करूँगा प्रतिज्ञा तो कर ली पर अव यह सोच 
हुआ कि सीन-चार हजार रुपया कहाँ से आावेगा जिससे यह ऋण 
घुके | थहुत्त भागा-पीछा करने के अनंतर मैं अपने एक उदार मित्र 
के पास घाहर गया। उनसे मैंने सब व्यवस्था ठीक-ठीऊ कद दी 
और पाँच हजार का ऋण साँगा। उन्होंने उसी समय इजार-हजार 
रुपये के पाँच नोट निकालकर मेरे सामने रख दिए। मैंने एक रसीद 
लिल दी। यह ऋण मैंने धीरे-धीरे चुका दिया, पर उन्होंने एक पैसा 
भी व्याज न लिया। साथ ही अपना नाम प्रकट न करने की भुमसे 
प्रतिज्ञा करा ली। मैंने काशी ल्ौटकर उस ऋण फो चुकाया भर तव 
पिता का वार्षिक भाद्ध किया। 

मेरे चाचा और पिता की रोटी आरंभ में एक ही में थी। पर 
मेरे पितामह लाला नानकचद की सृत्यु के पीछे दोनों का घृल्ता 
अलग-अलग दो गया। पिता को सृत्यु के उपरांत चाचा ने एक 
मकान खरीदा ओर वे यया-समय उसमें चले गए। 'चलते समय 
उन्होंने हम लोगों में से किसी से बात मी थ की, हो जाकर अपने 
साथ रखना तो दूर रद्द | वे क्यो अपने बडे माई की सतति का 
बोस अपने ऊपर उठाने लगे थे, यद्यपि इश्वर ने उन्हे यह शक्ति दी 
थी कि वे ऐसा सहज से कर सकते थे। ऐसा.सुनने मे आया कि 
उन्हें अपने शुअराती शुरु फी ज्री से पचास इजार रुपये मित्के थे। 
यह कहाँ पर सत्य है, मैं नहीं कष्ट सक्‍्ता। अत्तु, जिस दिन 
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पिता पर पत्ञायात का आक्रमण होनेवाला था उसकी पहली रात 
को उन्होंने सेसे माता से कहा था ऊ्रि तुम किसी बात की चिंता 
मत फरो । तुम्हारा बढ़ा लड़का सबका पालन-पोषण फरेगा। में 
उसके नाम अपना तेजावसान का हिस्सा लिख दूँगा। पर वे अपनी 
इन्द्रा पूरी न कर सके। यदि वे यह कर जाते तो झुमे ने सब 
आपत्तियाँ न मेलनी पढ़ती जो भागे चलकर मेलनी पढों। 

इस समय फी आर्थिक कठिनाइयों फो दूर करने के लिये मुझे 
भाँति-माँति के उद्योग फरने पड़े । सद १९०२ मे मुझे पंडित श्रीधर 
पाठक ने, जो उस समय इरीगेशन फमिशन के दफ्तर के सुपरिटे्रंट 


कक कार १४०) मासिऊ पर उस दफ्तर में रिपोर्ट छपबाने का काम 
ते .। मेने दविदू कालेज से १ वर्ष की छुट्टी ली भौर 
शिमले गया, पर वहाँ में दो-तीन महीने ही रह सका। पहली बात 


तो यह थी कि पाठक जी का रःन-सहन भर खान-पान मेरी प्रकृति 
और रुचि के अनुकूल त था। दूसरे मेरे ताछू में एक फोड़ा हो गया 
था जिससे भुझे चढा भय हुआ | डाक्टर को दिखाने पर उन्होंने उसे 
छेड दिया, पर बह फिर भर गया । ऐसा फई बेर हुआ भर मैं घबड़ा 
गया। अंत में में वहाँ की नौकरी छोड़कर काशी लौट आया और 
फई मह्दीनों तक ४घर-उघर टक्कर मारता फिरा। जीवन-निर्वाह का 
कोई उपाय नहीं लगा। इस अ्रवत्था में मुझे सरस्वती का संपादन 
खत: छोड़ना पड़ा | किसी तरह रो-पीटकर फाम चल्नता रहा | हिंदू 
|ककलज मे मेरे पुन आने का मिस्टर वैनवरी ने चढ़ा विरोध किया 
पर अंत में धावू गोबिंददास की छपा से मैं वहाँ तुला लिया गया। 
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छुछ दिनों के अनंतर मिस्टर घरेडेल हेड मात्र हुए। उनके समय 
में अच्छी तरद काम चलता रहा, पर वे हिंदू फाहेज के वाहस- 
प्रिंपल नियत हुए और उनके स्वान पर एक अन्य सब्नन हेड 
भाल्टर बने | यद्यपि मैं कई वर्षों तक असिस्टेंट देड मात्टर रह चुका 
था, पर मैं इस पद के योग्य न समझा गया । सेरी समम में इसके 
दो मुल्य कारण थे--एक तो यद्द था कि इस संत्या सें अधिकारी-पद 
पर विश्वासिफिस्ट की नियुक्ति ही हो सकती थी। सभी सांप्रदायिक 
संत्याओ में ऐसा होता है। दूसरी चात यह थी कि इस सत्या का यह 
मुख्य उद्देश्य था कि इसके फार्यक्तो या तो आनरेरी हों या यहुत 
कम वेतन पर काम करने को उद्यत हों। अधिक-से-अधिक पेतत 
१००) था। विधासफी की ओर मेरो पहृत्ति न थी और 
आनरेरी अयवा फम वेतन पर काम करना मेरे लिये असंभव था। 
जो कोई भी कारण हो, मेरी नियुक्ति नहीं हुई। नह ज्यवस्था का 
पहला आन्सण सुझ पर हुआ। कदाचित्‌ यह समझता गया कि 
इसका स्कूल में बड़ा प्रभाव है। अवएव इसे सबसे पहले दी दवाना 
चाहिए; तब स्कूल का प्रवन्ध ठीक चन्न सकेगा। यह यात सच है 
कि मैं उस समय स्कूल का क्तो-धदों, विधाता सब कुछ था| आरंम 
में ही मेरे नियत काये के अतिरिक्त एक दूसरे रष्यापक का, जो 
उस उिन अतुपत्यित या, अधिक काये मुझको दिया गया। मैंने पहले 
यह कभी नहीं क्या था। सुमे चहुत बुरा लगा, पर काम फ्रके घर 
बला आया | इस कारंबाई से में यहुत व्ययिद हुआ और मैंने अपना 
सच इृढ किया कि मुझे अब त्याग-पत्र दे देना चाहिए, इसी में कल्याण 
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है। संयोग से उसी दिन संध्या समय कारमाइऋल लाइब्रेरी के पाप्त 
कोठी से वगीचे जाते हुए बाबू गोविंददास मिल गए । मैंने उनसे 
सथ बातें कह दीं और त्याग-पत्र देने की अतुमति माँगी | उन्होने मुझे 
पान कद्दा 5हरो, देखा जायगा !! अत्तु, 
उनके उद्योग और मिस्टर शरेंडल के सहयोग से मैं स्कूल से 

मे झँगरेज्ी का जूनियर प्रोफेसर बनाकर भेज विया गया। 
यहाँ कोई २, २| वर्ष तक मैंने काये किया। जिस दिन मैं 
पहले-पहल कालेज मे पढ़ाने के लिये गया उस दिन मेरे विद्यार्थियों 
ने बढ़े उल्लास फे साथ मेरा त्वागत किया। यह सब होते हुए भी 
मेरी भार्थिक अवस्था शोचनीय थी। अनेक वार उद्ोग करने पर 
मेरा वेदन १००) दो गया था, पर छोटे भाधयों की पढ़ाई तथा 
उनके विविध संस्कारों के फरने में जो व्यय उठाना पड़ता था वह बहुत 
बढ़ा था। इस समय मैंने तीन भाइयों की 'चोटी, जनेऊ तथा एक का 
मिवाद किया और अपने बढे लड़के की चोटी उत्ताई तथा जनेक 
किया । यह सब तो आफते थी ही, इधर सन्‌ १९०८ मे मेरे स्नेहमयी 
माता का देहांद हो गया। उसके उपरांत तीसरे भाई रामहष्ण और 
मेरे तीसरे लड़के सोहनलाल को ढायफाइड बुखार हो गया। 
रामझष्ण का तो उस रोग से सन“१९०९ में देहात हो गया। 
सोहनलाल ४० दिन घीमार रहकर अच्छा हुआ। पर अभी 
आपत्तियो का अंत नहीं हुआ। इसी वर्ष मेरी एक भौजाई तथा 
उनके दो धच्चों का देहांत हुआ। मैं घवढ़ागया। शहर और 
चर भुमे काटने लगे | इस समय मेरे मित्र पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र ने, 
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जो उन दिनो काशी ही मे थे, मुझे बहुत ढादुस दिया । उन्तोंने कहा 
कि तुम घबड़ाओं नहीं. भें कश्मीर में तुम्हारी नौररी का बंदोवस्त 
फरता हूँ।वे जम्मू गए और उद्योग में लगे। अंत में स्विवर 
सन्‌ १९०९ में उन्होंने मुके तार देकर जम्मू चुलाया! में नौररी 
ओर घरवार छोडकर वहाँ चला गया। पर वहा नौकरी मिलने में 
घढ़ी फठिनाई हुई | किसी तग्ह उद्योग फरके महाराज के स्टेट 
आफिस मे एक स्थान मिला। पहित दुर्गाप्रसाद यड़े शाह-लर्च 
थे। उनके खर्च से मैं तंग आगया। इधर बनारस से चिट्टियाँ 
आने लगीं कि मेरी गृहस्थी दुखी है। उनको ठीक ठीफ मोजन मिलना 
भी हुलम हो गया था। दो सबसे छोटे भाइयों की भी वी दुर्ग 
थी | वे बहुत सार खाते थे। कभी-कर्मी ये लोग चने झुनवाकर 
पेट भरते थे। इससे तंग आकर मैं अप्रैल में काशी आया और 
अपनी श्षी तीनों लड़कों तथा दो छोटे भाइयों को साथ लेकर फाश्मीर 
चत्ता गया। इस घटना का आम पर इतना प्रभाव पढा कि मुझे एक 
ठिनका भर चीन भी घर से लेने की रुचि न हुईं। कहाँ तक कहाँ, 
भुरादावाद स्टेशन पर पानी पीने के लिये गिल्लाम ख़रीग और 
राबलपिडी में खाना पकाने के यर्तन मोल लिए। इस प्रभार गृहस्यी 
का नया आयोजन हुआ। शीनगर पहुँचने पर फिर कुछ सुख से 
रहने लगा पर वहाँ का वातावरण मेरे अनुकूल न था। वहाँ दल- 
बंदी और पढ़यत्रों का आरवत्य था। दिस दल में रहे, स्सिमें न रहे 
इस प्रश्न का हल करना कठिन था। यहाँ एक महाशय से मेंट हुई 
जिन्ददोने मेरा १०००), जो मेरे भाई ने कुछ काश्मीरी माल 
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खरीदने के लिये भेजा था, ठग लिया। निद्वान किसी प्रकार दो वर्ष 
यहाँ विताए। लड़कों को लाहौर के दयानंद ऐँग्लो वैदिक स्कूल में 
भरती कर दिया। उस समय “बोडिंग दवाउस के सुपर्रिटिंडेंट मेरे 
पुराने शिष्य जानकीप्रसाद्‌ सामंत थे। लड़को के उन्हीं के सुपुद 
किया। पर मेरे हितैपियों ने यक्षँ मी मुमे चैन न लेने दिया। 
सबसे छोटे भाई को पहकाकर काशी बुलाने का वे उद्योग करते रहे । 
चुपचाप उसके पास रुपए भी भेजते रहे । इन्हीं की कृपा से सबसे 
छोटे भाई का जीवन नट् हो गया। वह उच्छुंखल हो गया। न 
काशी मे उसका सन लगता था न भेरे साथ। उसका पढ़ना-लिखना 
छूट गया और बुरे लोगो के साथ में उसे आनद आने लगा। 
निवान १९१४ के अक्टूमर मास में में काशी आया और यहाँ से 
त्यागपत्न भेज दिया। इसके उपरांत में कई महीने तक पीमार रह | 
शुदात्थान में फोड़ा हो गया था। मेरे मित्र डाक्टर अमरनाथ वैनर्जी 
ने उसे चीरने की सम्मति की और उस काम के लिये भुमे छ्ोरोफार्म 
झुँघाने का प्रबंध किया गया पर मैं वेहोश न हुआ। अंत में 
खैरातीलाल हकीम की दवाई से मैं अच्छा हुआ । यह काल बड़ी 
विपत्ति मे कटा । हरंत में जुलाई सन्‌ १९१३ मे मैं धायू गंगाप्रसाद 
बस्मों के निमंत्रण पर लखनऊ के फालीचरण दवाई छ्ूल का हे 
माह्टर होकर वहाँ गया | 
3 काश्मीर जाने के पहले मेरे प्रस्ताव पर फाशी-नागरी-प्रचारिगी: 
न्ते 4] ता प्पर नगर ढा। थ हे 






किया | इस अधिवेशन में मैं जम्मू से काशी आया था। सम्मेलन 
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फे एक दिन पूर्व मेरी छोटी मौजाई झाप्रमब में देहात हो गया। 
पर में सम्मेलन में सम्मिलित हुआ और _उसके कार्यों मे भाग छोवा 
रहा । सम्मेलन मे. मैंने देसा कि एक 'विगेधी दल फ्रयेऊ-धाद मे मेरा 
विरोध वया धपेत्षा करने पर उद्यत था। में काश्मोर में झता था। 
घह्ाँ से इस काम की देख-रेख करने और विरोध का सामना करने 
में असम था। अतएवं मैंने प्रसक्षतापूर्वक, सम्मेलन को प्रयाग 
जीने का समर्थन किया | यह अच्छा ही हुआ। 


(९) 
*.. हिदी-शब्दसागर 

किसी जाति के जीषन में उसके हारा प्रयुक्त शब्दों का अत्यन्त 
महत्त्वपूरं स्थान है! श्रावश्यक्ता तथा स्थिति के अलुसार इन 
मुक्त श्रों में भागम भथवा लोप, तथा वान्य, लक्ष्य एवं दोत्य 
भाव से परिवर्तन, होता रहता है। घतः और सामग्री के अभाव मे 
भी इन शो के द्वारा किसो जाति के लीवन की मिन्न-सिम्र व्थिवियों 
का इतिहास उपस्थित किया जा सकता है। इसी आधार पर घर्व- 
जाति का प्राचीनतम इतिहास प्रस्तुत किया गया है और ज्यो-्यों 
सामग्री उपलब्ध होती जा रही है, त्योंन्यो यह इतिहास ठीक किया 
जा रहा है। इस अवस्था में यह वात स्पष्ट समर में भा सकवी 
है कि जातीय जीवन में शब्दों का स्थान कितने महत्व का है। 
जातीय साहित्य के रक्षित करने तथा उसके मदिष्य के सुदुचिर और 
समुब्मत बनाने के अतिरिक्त वह किसी भाषा की सपन्नता या शुल्य- 
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चहुलता का सूचक और उस भाषा के साहित्य का अध्ययन करने- 
बालो का सबसे बड़ा सहायक भी द्ोता है। विशेषत, अन्य माषा- 
भाएियों और विदेशियो के लिये तो उसका और भी अधिक उप्रयोग 
होता है। इन सव दृष्टियों से शब्द-केश किसी भाषा के साहित्य की 
मूल्यवान्‌ संपत्ति और उस भाषा के भांढार का सबसे घढ़ा निदर्शक ' 
होता है 

जब अगरेजों का भारतवपप के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित 
होने लगा तव नवागंतुक भेंगरेजो को इस पेश की भाषाएँ जानने फी 
विशेष आवश्यकता पड़ने लगी। फलत, वे अपने सुभीते के लिये 
देशभाषाओ्ं के केश बनाने लगे। इस प्रकार इस देश में आधुनिक 
ढंग के और श्रकारादि क्रम से बननेवाले शब्द-कोशो की रचना का 
सूत्रपात हुआ | कदाचित्‌ देश-भाषाओं में सबसे पहले हिंदी (जिसे 
उस समय श्रेंगरेज लोग दिंदुत्तानी कह्दा करते थे) के दो शब्द-काश 
आयु जे० फ्युंसन नामक एक सच्जन ने प्रस्तुत किए थे, जो रोमन 
अछारो मे सन्‌ १७७३ मे लंदन में छुपे थे । इनमे से एक हिंदुस्तानी- 
अंगरेजी का और दूसरा शेंगरेजी-हिंदुस्तानी का था। इसी प्रकार का 
' एक फोश सन्‌ १७९० में मद्रास में छुपा था, जे! श्रीयुत हेनरी 
! हेरिस के प्रयन्ञ का फल था। सन्‌ १८०८ में जोसफ टेलर और 
विल्ियम इंटर के सम्मिज्षित उद्योग से कलकत्ते मे एक हिंदुस्तानी- 
अगरेजी काश प्रकाशित हुआ था | इसके उपरांत १८१० में एडिन- 
वर में भीयुत जे० बी० गिलक्ाइस्ट का और सन्‌ १८१७ में लदन में 
श्रीयुत जे० शेक्सपियर का एक अंगरेजी-हिंदुस्तानो और एक 
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हिंदुस्वानी-अंगरेजी केश निकला था, जिसके पीछे से तीन संस्करण 
हर ये। इनमे से अंतिम संस्करण बहुत कुछ परिवरद्धित था। 
पु ये सभी केश रोमन अछायों में ये और इनका व्यवहार थेंगरेज 
था झॉँगरेजी पढ़े-लिखे शोग ही कर सकते थे । हिंदी-भाषा या देत॑- 
नागर अष्रों से प्रवसे-परदला-केाश -प्रछाशित हुआ था, वह 
पादरी एम० टी० एडम ने तैयार किया था। इसका नाम"दिंदीकेश” 
था और यह सन्‌ १८२९ यह सन्‌ १८२९ में कलकत्ते से प्रकाशित हुआ था। वध से 
ऐसे शब्द-केश निरंतर बनने लगे, जिनमें या तो हिंदीशब्दो के अप 
अंगरेजी में और या ओँगरेजी शब्दों के अर हिंदी में होते थे। 
इन केशकारो में श्रीयुत एम० डुब्स्यू० फैलन का नाम विशेषरूप 
से उल्लेख करने योग्य है, क्योकि इन्होंने साधारण योलचाल के 
छोटे-बडे कई कोश बनाने के अतिरिक्त, कानून ओर व्यापार आदि फे 
पारिमापिछ शब्दों के भो छुछ केश वनाये थे। परंतु इनका जो 
हिंदुस्तानी-घेंगरेजी केश था उसमें यद्यपि अधिकांश शब्द हिंदी के 
हो ये, फिर भी भरवी, फारसी के शब्दों की कमी न थी; और 
कदाचित्‌ अटालती लिपि फारसी होने के कारण ही उसमें श्र 
फारसी-लिपि में, अर्थ अँगरेजी में भौर उदाइरण रोमन में दिए 
गए ये। सन्‌ १८८४ में लंब्न में भरीयुतजे० टो० प्लादस का जो 
काश छुपा था, वह भी बहुत अच्छा या और उसमें भी हिंदी दथा 
धदूं-शब्दों के भय अँगरेजों भाषा मे दिए गए थे। सन्‌ १८७३ में 


कप अब जय यया से आ जिसके 
ये उन्हें सरकार से यथेष्ट पुरकार भी मिला था। श्रोयुद 





जो सवर: 





] 
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पादरी जे० डी० चेट ने पहले सब १८७५ में काशी से एक हिंदी- 
“काश प्रकाशित किया था, जिसमे हिंठी के शच्दो के अथ अगरेजी में 
दिए गए थे। इसी समय के लगभग काशी से कल्ऊत्ता स्कूल धुक 
सोसायटी का इिंदी-केश प्रजाशित हुआ था जिसमे हिंदी के शब्दों के 
अय हिंदी में ही थे। वेट के केश के पीछे से गे और संशोधित 
तथा परिद्धित संत्तरण प्रकाशित हुए थे। सन्‌ १८७५ में पेरिस में 
एक फेश का कुछ अश प्रकाशित हुआ था, जिसमे हिंदी या हिंदुस्तानी 
शब्दों के अर फ्रांसीसी भाषा में दिए गए थे। सन्‌ १८८० में. 
लखनऊ से सैयद जामिनमली जलाल फा गुलशनेमीज नामक एक 
केश प्रकाशित हुआ था, जे था तो फारसी-लिपि मे दी; परतु शब्द 
उसमे अधिकांश हिंदो के थे। सन्‌ १८८७ में तीन सहत््त के केश 
प्रसाशित हुए थे, जिनमे सबसे अधिक महत्व का केश मिरजा 
शाहजादा फ्रैसर-बख्त का घनाया हुआ था। इसका नाम “बैसर- 
केश” था और यह इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। दूसरा 
कैश श्रीयुत मधुपूदून पछित का वनाया हुआ था जिसका लाम 
“अपुतूदननिंद” था और जे। लाहौर से प्रकाशित हुआ था | तीसरा 
केश भ्रीयुत मुन्नीलाल का था जे दानापुर मे छुपा था और जिसमें 
ओगरेजी शब्दों के अर्थ हिंदी मे दिए गए ये। सन्‌ १८८९ और 
१८९७ के बीच में पादरी टी० क्रेंपन के घनाए हुए कई केश 
प्रकाशित हुए थे जे प्रायः स्कूलों के विद्यार्थियों के काम के थे। 
/९८९२ में बॉकीपुर से भीयुत्त घावा बैजूदास का “विवेककोश” 
निकला था। इसके उपरीत गौरोनागरी-कोश, दिंदीकाश, मंगल- 
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केश, श्रीधरकेश चरादि छोटे-्योंटे और भी कई केश निरते थे 
जिनमें हिंदीशच्दों के अर्थ हिंदी में ही दिए गए थे। इनके अतिरिक्त 
कहावतों भर मुद्दावरों भरादि के जे केश निऊते थे, वे अलग है । 

इस यीसवीं शवाल्दी के आरभ से ही मानो हिंदी के भाग्य ने 
लग खाया और हिंदी का प्रचार धोरे-धीरे बढ़ने लगा। उसमें 
तेक्लनेवाले सामयिक पत्नो तथा पुस्तकों को संख्या भी बढ़ने लगी 
प्रौर पढ़नेवालों की सप्या मे भी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी । वालये 
हू कि दिन पर ढिन लोग ढिंदी-साहित्य की ओर प्रवूत्त धोने लगे 
और दिदी-पुस्वफें चाव से पढ़ने लगे। लोगों में आचीन काब्यों 
आदि को पढ़ने की उत्तंठा भी बढ़ने लगो। उस समय हिंदी के 
हििपियों को हिंदी-भापा का एक ऐसा बृहत्‌ फोश तैयारं करने फी 
आवश्यकता जान पढ़ने लगी जिसमे हिंदी के पुराने पथ भर नये 
गध दोनो में व्यवहृत होनेवाले समतत शब्दों का समावेश हो, क्योंकि 
ऐसे फोश के बिना भागे चलकर हिंदी के प्रचार में बुछ याधा 
पहुँचने फी भाशका थी। 

काशी-नागरीअचारिणी सभा ने जितने वढे-बड़े श्ौर उपयोगी 
काम किए हैं, जिस' प्रमर प्राय उन सबका सूत्रपात या विचार 
समा के जन्म के समय, उसके प्रथम वर्ष में हुआ था, उसी प्रभार 
हिंदी का वृहत्‌ कोश बनाने का सून्रपात नहीं तो क्म-से-क्म विचार 
भी उसी प्रथम वर्ष में हुआ था। हिंढी से सवोगपूर्ण और वहत्‌ 
कौश का अभाव समा के सचालकों को १८९३ ई० मे ही खटका 
था और उच्दोंने एक उत्तम कोश वनाने के विचार से आर्थिक 
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सहायता फे लिये दरभगा-नरेश महाराज सर लक्ष्मीश्वरसिह जो से 
प्राथना की थी! महागज ने भी शिश्षु-सभा के उद्देश्य की सराहना 
काते हुए उसकी सहायता के लिये १२५) रुपये भेजे थे और उसके 
साथ सहानुभूति प्रकद की थी। इसके अतिरिक्त आपने कोश का 
फाय्ये आरंभ करने के लिये भी सभा से फहा था और यह भी आशा 
दिलाई थीं कि आवश्यकता पड़ने पर नें समा को और भी शआआर्थिक 
सहायता देगे। इस प्रकार सभा ने नौ सम्जतों की पक्क उपसमिति 
इस संबंध मे विचार करने के लिये नियुक्त को; पर उप- 
समिति ने निश्चय किया कि इस कार्य्य के लिये पड़े-बढ़े विद्वानों की 
सहायता की आवश्यकता होगी और इसके लिये कम से कम दो वर्ष 
तक २५०) मासिक का व्यय होगा। सभा ने इस सवंध में फिर 
श्रीमान्‌ दरभंगा-नरेश के लिखा था, परंठु अनेक कारणों से उस 
समय केश का कार्य्य आरंम नहीं हो सका | अत. सभा ने निश्चय 
किया कि जब धक केश के लिये यथेष्ट धन एकत्र न हो तथा दूसरे 
आवश्यक प्रचध न हो जायें, तव तक उसके लिये आवश्यक सामत्री 
ही एकत्र की जाय। तदनुसार उसने सामग्री एकत्र करने का कार्य्य 
आरंभ कर दिया | 

सन्‌ १९०४ में सभा के पता लगा कि कलकते की हिंढी-साहित्य- 
समा ने हिंदी-भापा का एक बहुत बढ़ा केश बनाना निश्चित किया है 
और उसमे इस संबंध में कुछ काप्ये भी आरभ कर दिया है। 
समा का रहेश्य केवल यद्दी था कि हिंदी में एक बहुत बडा शब्द-काश 
तैयार हो जाय; स्वयं उसका श्रेय प्राप्त करने का उसका काई विचार 

फा० १० 
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नहों था। 'प्न' सभा ने जब देसा हि कलारसे थी साहित्य-्मभा 
काश बनवाने का प्रयत्न सर ही रहे है, तथ उसने बहुत ही पसन्नता- 
पूर्वक निश्चय स्था कि अपनी सागे संवित सामग्री साहित्य- 
सभा का दे ढी जाय और यथासाध्य सच श्रगार से उसथी सहा- 
यता की जाय। प्राय तीन वर्ष तर सभा हसी झामरे में थी छि 
साहित्य-मभा काश तैयार फरे। परंतु केश तैयार उसने यो जे यश 
खय प्राप्त करते की उसकी कोई विशेष हन्डा ने थी, विधाता यह यश 
उसी को देना चाहता था । जब सभा ने टेखा कि साहित्-समभा की 
ओर से केश की तैयारी फा काई प्रभंध नहीं हों रहा है, तब उसने 
इस फाम के स्वय॑ अपने ही हाथ में लेना निश्चित किया। जब 
सभा के संचालफों ने भापस मे इस विपय की सब याते पर्षी कर 
लो, तव २३ अगस्त, १९०७ का सभा के परम टितैयों और उन्साही 
सदत्य भीयुव रंवरंड $० भज्स ने समा की प्रबंधगरिणी समित्ति में 
“यह प्रध्षाव उपस्थित किया कि हिंदी के एक बहन भर सागपूरणे 
फेर वनाने का भार समा अपने ऊपर ले और साथ हीं यह भी 
बतलाया कि यह कार्य क्रिस भ्रणाली से क्या जाय। समा ने 
मि० प्री्स के प्रस्ताव पर विचार करके इस विपय में उचित परामर्श 
देने के लिये श्रमलिखित सम्जनों की एक उपसमिति नियत कर दी-- 
खेरेंड ४० ओीच्स, भद्दामहोपाध्याय पंडित सुघाकर हिवेटी, पंडित 
रामनारायण मिश्र वी० ए०, वायू गोविंदगस, बावू इंद्रनारायणरसिंह 
एम्न० ए०, लाला छोटेलाल, मुंशी संस्दाप्रसाद, पंडित मावदप्रसाद 
पाठक और में । 
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इस उपसमिति के कई श्रधिवेशन हुए जिनमें सब थातों पर 
प्रा-पूरा विचार किया गया। अंत मे ९ नवंबर १९८७ के इस 
उपसमिति ने अपनी रिपोट दी जिसमे सभा के परामश दिया गया 
कि सभा दिंढी भाषा के दो बड़े केश वनवाय्रे जिनमे से एक मे तो 
हिंवीशब्दो के अर्थ हिंदी मे ही रहे और दूसरे में हिंदीशब्दों के अर्थ 
अँगरेजी मे हो । आज-कल हिंदी भाषा में गद्य तथा पद्म मे जितने 
शब्द प्रचलित हैं, उन सबका इन कोशों में समावेश हो, उनकी 
व्युयत्ति दी जाय और उनके मिन्न-मिन्न अथ यथासाध्य उदाहरणो- 
सहित दिए जाय। उपसमिति ने हिंदी भाषा के गद्य तथा पथ के 
प्राय दो सौ भ्रच्छे-भच्छे ग्रंथों की एक सूची भी तैयार कर दी 
थी भर कह्दा था कि इनमे से सब शब्दों का भ्र्थ सहित संप्रह कर 
लिया जाय; केश की तैयारी का प्रबंध करने के लिये एक स्थायी 
समित्ति बना दी जाय और काश के संपादन तथा उसकी छपाई भादि 
का सब प्रव॑ंध करने के लिये एक सपादक नियुक्त कर दिया जाय | 

समिति ने यह भी निश्चित किया कि काश के सबंध में आवश्यक 
प्रबंध करने के लिये मह्दामद्रोपाध्याय पंडित सुधाकर ढिवेदी, लाला 
छोटेलाल, खेरेंड $० प्रीव्स, बाबू इंद्रनारायशसिंह एम० ए०, 
बाबू गोविव्दास, पंडित माघवप्रसाद पाठक और पंडित रामनारायण 
मित्र वी० ए० की प्रवध-कत्त-समिति घना दी जाय और उसके 
मन्रित्व का भार मुके दिया जाय! समिति का प्रत्ताव था कि उस 
प्रउंध-कत्त “समिति के अधिकार दिया जाय कि वह आवश्यकतानुसार 
अन्य संज्जनों को भी अपने मे सम्मिलित कर ले। इस काश के 


१९८ मे भातकाशर्नी 


सधध भें प्रवध-ऊत्त समिति के सम्मति और सहायता ने के 
लिये एक '्रौर बच्ी समिति बनाई जाने की सम्मति भी हींग 
जिसमे हिंदी फे समत्त वहन विद्वाम ओर प्रेमी सम्मिलित हो। 
उस समय यह अनुमान रिद्या गया था झि इस काम में लगभग 
३०,०००) का व्यय होगा जिसके लिये सभा के सरसर तथा गजा- 
महाराजाओं से प्राथेना करने था पंगमर्श दिया गया । 

सभा की प्रबंधसारिणी समिति ने उपसमिति यो थे चाते मान 
नी भौर तबनुसार कांस्य भों आरभ पर दिया। शक्त-सत्ः के 
लेग्रे उपसमिति ने जो पुत्तऊे बतलाई थी उनमें से श्द-संप्रह का 
हा््य भी 'धारम हो गया और घन के लिये भ्रपील भी हुई जिससे 
हे ही वर्ष २३३२) के वचन मिले, जिनमे से १,९०२) नगद भी 
प्रा फो प्राप्त हो गए। इलमे से सबसे पहले १,०००) ल्लर्गीग् 
पाननीय सर सुंदरलाल सी० भाई० $० ने भेज थे । सत्य तो यह है 
कि थदि प्रायेना करते हो उक्त महानुभाव तुरंव १,०००) न भेज 
दैते तो सभा का फभी इतना उत्साह न घढ़ता और बहुत संभव था 
कि कोश का काम और कुछ समय के लिग्रे टन जाता। परतु सर 
छुंदरलाल से १,०००) पाते ही समा झा उत्साह वहुत अधिक बढ़ 
ए्या और उसने और भी तत्परता से काय्ये करना आरंभ किया। 
उसी समय श्रीमान्‌ महाराज ग्वालियर ने भो १,०००) देने का बचन 
दिया। इसके अतिरिक्त और भी अनेक छोटी-मोटी रकमो के 
धबचन मिले। तात्पय यह फ्रि सभा को पूर्ण विश्वास हो गया कि 
श्रव कोश तैयार हो जायगा। 
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इस कोश के सह्दायताय सभा को समय-सम्रय पर निम्नलिखित 
गवर्नमेटो, मह्दारजो तथा अन्य सज्नों से सहायता प्राप्त हुई-- 
पृवुक्त प्रदेश की गवनमेट, भारत-ावर्नमेंट, मध्य-प्रदेश की गवर्नमेट 
था नेपाल, रीवाँ, छत्रपुर, धीकानेर, वर्दवान, अलवर, ग्वालियर, 
शशमीर, काशी, भावनगर, इंदौर आदि के महाराजो, सर सुंदरलाल, 
जा साहब मिनगा, झ्ँचर राजेद्रसिंह और सर जाज॑ प्रियर्सन 
प्रादि से अच्छी सहायता मिली । लगभग २६-२७ हजार के सहायता 
पाप्त हुई । 

शब्तृ-संग्रह करने के लिये जो पुत्तके' चुनी गई थी, उन 
्तको को समासदों मे बाँटकर उनसे शब्त-संप्रह कराने का सभा का 
वैचार था। बहुत-से उत्साह्दी सभासदो ने पुल्तके तो मेंगवा लीं, 
रकाय्य कुछ भी न किया। चहुतो ने तो मद्दीनो पुस्तक अपने 
ग़रस रखकर आंत मे ज्यो की त्यो लौटा दी और छुछ लोगों ने 
उुल्के' भी हजमृ कर ज्षीं। थोड़ेससे लोगो ने शब्द-सम्रह का काम 
किया था, पर उनमे भी संतोषजनक काम इने-गिने सलनो का ही 
था| इसमे व्यर्थ बहुत-सा समय नष्ट हो गया; पर घन की यथेष् 
पहायता सभा को मिलती जाती थी, अतः दूसरे वर्ष सभा ने 
विवश होकर निश्चित किया कि शब्द-संत्ह का काम वेतन ठेकर 
इुछ लोगों से कगया जाय | तद॑लुसार प्राय १६-१७ आदमी शब्द- 
प्प्रेह के काम के लिये नियुक्त कर दिए गए और एक निश्चित 
प्रणाली पर शब्द-संग्रह का काम होने लगा । 


से कोश के सहायक संग पहित वालडपय मुह; , पढ्चित 
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गमणड युषट, लाला भगवानद्ीन_शरर बाबू श्रमीरमित के अतिरिक्त 
बाबू जगन्माहन चमो, बाबू गमच्र बमा, पड़ित वामुदेव मिश्र, पंडित 
बचनेश मिश्र, पंडित प्रञभूषण ओमा, श्रीयुत वेणी कवि झदि 
82098:  वैणी कति पर 

अनेऊ मजन भी. इस शब-सम्रह.के काम में सम्मिलित थ। शक 
संप्रह के लिये समा केवल पुस्तकों पर हो निमर नहीं गहीं। 
कोश से पुस्तकों के शक्तों फे अतिरिक्त और भी अनक एसे शब्दों को 
आवश्यकता थी जो नित्य की बोलचाल के, पारिमापिक अथवा ऐसे 
विषयो के थे जिन पर हिंदी में पुस्तक नहीं थी। अत सभा ने 
मुंशी रामलगनलाल नामक एक सब्नन को शहर से धूम-यूमरूर 
अहीरो, पहारो, लोहे, सोनारे, चमारों, तमोलिया, तेलियो, 
जोलाही, भाछ श्रीर बढर नचानेवाले भद्गग्या, कूचेव॑दो, घुनियों, 
गाीवानो, कुशतीवाजो, कसेगे, गजगीयों, छापेखानेवालों, महाजनों 
बजाजा, दलालो, जुआरियो, महावरतों, पसारियो, साइसों आदि के 
पारिभाषिक शब्द तथा गइनो. कपडो. अनाजो, पेड़ों बरतनो, 
देवताभो, ग्ृहस्थी की चीजों, पकवानों, मिठाइयों, विवाह आदि की 
रस्मों, तरकारिया, सागो, फलो, घासों, खेला और उनके माधनों, 
आदि-भादि के नाम एकत्र फरने के लिये नियुक्त किया। पुस्तकों के 
शब्दन्संप्रह के साथ-साथ यह काम भी प्राय दी वर्ष तक चलता रहा । 
इस संवध में यह कष्ट देना आवश्यक जान पडता है ऊ्रि मुंशी राम- 
लगनलाल का इस स्वंध का शब्व-स्परइ चहुत सतोप-जनक था। 

इसके अतिरिक्त सभा ने बावू राम वर्न्या को समत्त भरत के ठ्र समस्त आरस 
पद्ुओ, पत्तियों, महलियो, फ्लो और पढ़े भादि के नाम एकन्र 
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करने के लिये कलकत्ते भेजा था जिन्होंने प्राय ढाई मास तक वहाँ 
रहकर इपीरियल लाइब्रेरी से फ्लोर और फॉना आफ ब्रिटिश 
इंडिया सिरीज की समत्त पुस्तकों में से नाम और विवरण आदि 
पकत्र किए थे। हिंदी भाषा में व्यवहत होनेवाले अंगरेजी, फारसी, 
अखी तथा तुर्की आदि भाषाओं के शब्दों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक 
व्यक्तियों फरी जीवनियों, प्राचीन स्थानों तथा कहावतों ञआादि के 
संप्रह्द का भी धहुत अच्छा प्रबंध किया गया था। पुरानी हिंदी 
तथा हिंगल और बुंदेलखंडी आदि भाषाओं के शब्दों का भी अच्छा 
सम्रह किया गया था। इसमे सभा का भुख्य उद्देश्य यह था कि 
जहाँ तक हो सके, कोश मे हिंदी-भाषा में व्यवह्ठत होने या हो 
मकनेवात्ञे अधिक-से-अधिक शब्द आ जायें और यथासाध्य कोई 
आवश्यक वात या शब्द छूटने न पावे। इसी विचार से समा ने 
अंगरेजी, फारसी, अरबी और तुर्की आदि शब्दों, पौराणिक तथा 
ऐतिहासिक व्यक्तियों और स्थानों के नामों भरादि की एक वढ़ी सूची 
भी प्रकाशित कराके घटाने-बढ़ाने के लिये हिंदी के बढ़े-यडे विद्वानों के 
पास भेजी थी। 

दो ही वर्ष में सभा फो अनेक पढ़े-बढ़े राजा-मद्दाराजाओों तथा 
प्रतीय और भारतीय सरकारों से केश के सहायताथ बडी-बढ़ी रकमे 
भी मिली, जिससे सभा तथा हिंदी-प्रेमियों के काश के तैयार होने मे .' 
किसी प्रकार का संदेह नहीं रद गया भौर सभा घड़े उत्साह से 
केश का काम कराने लगी! आरम में सभा ने यह निश्चित नहीं 
दिया था कि केश का संपादक कौन बनाया जाय, पर दूसरे वर्ष 
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सभा ते मुझे केश-का-पधान-सपादर-बनाना- निश्चित-तिया+-मैंे 
भी समा की श्राज्ञा शिगेधास्ये करके यह भार अपने अपर ले 
लिया... डर 

सन्‌ १९६० के आर्म में शक्त-संप्रह का कांस्य समाप्त है गया । 
जिन ल्लिपों पर शत्द लिखें गए थे, उसकी संस्या अनुमानत, 
१० लाख थी. जिनमे से आशा की गई थी हि प्राय * लाख शब्द 
निस्‍लेंगे, और यही बात शांत में हुई भी। जब शब्-सम्रह का 
काम है| चुका तव स्लिप 'परत्र-क्म से लगाई जाने लगा। पहले 
वे स्वरो और व्यजनों के विचार से अलग-अलग की गई भौर तय 
ख्रों के प्रयेक्र अर तथा व्यंजनो के प्रत्यक चगे की स्लिप अलग- 
अलग की गईं | जब खरो की स्लिप अत्ता-क्रम से लग गई, तब 
व्यजनों के वर्गों के अक्षर अलग-अलग करिए गए और. फ्र्येक 
अछ्तर की स्लिपं कम से लगाई गई । या काग्ये प्राय एक वर्ष 
तक चलता रा । 

जिस समय काश के संपादन का भार मुमे दिया गया था, 
उसी समय सभा ने यह निश्चित कर दिया या कि पंडित बालकृप्ण 
भट्ट, पढचित रामचंद्र शुक्र. लाला मगवानद्ीन तथा बाबू अमोरसिंद 
केश के सह्यायक संपादक बनाए जायें, और ये लोग केश के 
संपादन में मेरी सहायता करं। अक्टूबर १९०९ में मेरी नियुक्ति 
काश्मीरराज्य मे हो! गई जिसके फारण मुझे काशी छोड़कर काश्मीर 
जाना आवश्यक हुआ। उस समय मैंने सभा से प्रार्थना की कि 
इतनी दूर से काश का संपादन झुचारु रूप से न हो सकेगा | अत 
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समा मेरे स्थान पर किसी और सब्जन का केश का सपादक 
नियुक्त करें। परंतु सभा ने यही निश्चय किया कि काश का 
काय्योलय भो मेरे साथ आगे चलकर काश्मीर भेज दिया जाय और 
वहीं केश का सपादन हो । उस समय तक स्लिप अ्रक्तर-क्रम से लग 
चुकी थीं और सपादन का कार्य अच्छी तरह भआरमभ हो सकता 
था। अत १५ मार्च १९१० के काशी में केश का काव्योलय वद्‌ 
का दिया गया और निश्चय हुआ कि चारों सहायक संपादक जंबू 
पॉचकर १ अप्रैल १९१० से वहीं केश के सपादन का काय्य आरंभ 
करें। तदनुसार पंडित रामचंद्र शुक्र और वावू अम्ीरसिंद तो यथा- 
ममय जंबू पहुँच गए, पर पडित वालक्षप्ण भट्ट तथा लाला भगवान- 
दीन ने एकनक मास का समय माँगा। ठुभोन्‍्यवश बाबू अ्रमीर- 
मिह के जंगू पहुँचने के चार्पाँच दिन बाद ही काशी में उनकी 
प्री का देशंत हो. गया जिससे उन्हे थोड़ें दिनो के लिये फिर काशी 
तौट आना पढा। उस बीच में अकेले प्र्ति-यमर्चदर शुद्र ही 
मंपादन-कांस्य करते रहे। मई के आरंभ में पंडित वालझ्ृष्ण भट्ट 
शोर बाबू अमीरसिह जंबू पहुंच ओर सपाव्न-काप्ये करने / बाबू अमीरसिद जंबू पहुँचे और सपात्न-काव्ये करने लग ने लगे। 
लाला भंगवानदीन कड़े बार प्रतिज्षा करके भी जबू न पहुँच 
१३ सद्दायक संपादक के पद से उनका संबंध दूढ गया। 
शैष तीनो सद्दायक्र संपादक उत्तमतापूर्षक संपादन-कार्य्य करते रहे । 
क्रैश के विपय में सम्मति लेने के लिये आरभ मे जो कोश-कमेटी 
बनी थी, वह १ मई १९१० के अनावश्यक सममकर तोढ़ दी गई।। 
फ्ेश का संपादन आरंभ हो चुका था और शीघर हो उसकी 
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छुपाई का प्रवव करना श्रावश्यक था; क्रव सभा ने कई ब्रसेन्‍्यडे 
प्रेसो से फेश की छपाई के नमूने मेंगाए । अत में भ्रयाग के सुप्रसिद्ध 
इश्यिन प्रेस फो कैश की छपाई का भार दिया गया। इस का्प्य 
क्र आरमिक प्रबय काने के लिये उक्त प्रेम का २,०००) पेशगी के 
दिए गए और लिखा-पढ़ी फरके छुपाई के सवध की सब थातें तय 
फर ली गई । 

अप्रैल १९१० में सितवर १९१० तक तो जंबू में कोश के 
संपादन का काय्ये बहुत उत्तमतापूवंक और निविन्न होता गह; 
रर पीछे इसमे विज्न पढा। पंडित वालक्षप्ण भट्ट जंयू में दुेटनावश 
सोढी पर से गिर पडे और उनकी एफ टाँग दृट गई, जिसके कारण 
श्रक्ट्रवर १९१० भे उन्हें छुट्टी लेकर प्रयाग चला आना पढ़ा। 
नववर में बाबू अमीरसिंह भी थोमार हो जाने के फारण छुट्टी 
ज्षेफर फाशी चशे आए और वो मास तक यहीं धीमार पड़े रहे । 
जाम हे से िसिपर ब उमके जबू में फिर अकेले पंडित रामचंद्र शुष्ट 
०2 व प्रय्ञ करने पर भी जंबू में सहायक सेपादको 

पूरी न हो सकी, तव विवश होकर १५ टिसंबर १९१० के 
फोश फा कायोलय जंबू से काशी भेज दिया गया। केश-विभाग के 
काशी आ जाने पर जनवरी १९११ से वायू अमीरसि]ह भी स्वम्थ 
(अत निज अपान कला घसो भो सहा- 

संपादक के पद पर नियुक्त कर दिए थए । दूसरे सास फरवरो में 
चावू गगाप्रसाद गुप्त भी कोश के सहायक संपादक थत्ताए गए | 
जयू में तो पहले सब सहायक सपाहक अलग-धलग शल्तों का 
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संपादन करते थे और तव सब ज्ञोग एक साथ मिलकर संपादित 
शर्ों का दोहगते थे। परंतु बाबू गंगाप्रसाद गुप्त के आ जाने पर 
दोझों सहायक सपादक अलग-अलग मिलकर संपादन करने लगे। 
खबर १९११ में जब बाबू गगाप्रमाद गुप्त ने अपने पद से 
इस्तीफा दे दिया, तथ पढ़ित बालकृष्ण भट्ट पुत्र. प्रयाग से बुला 
लिए गए और जनवरी १९१२ में लाला भगवानदीन भी पुनः इस 
विभाग भे सम्मिलित कर लिए गए तथा भा १९१३ से सब सहायक 

सपादन के कार्य के लिये तीन भागों में विभक्त कर दिए 
गए। इस प्रकार फाये की गति पहले की भ्रपेना धढ़ तो गई, पर 
फिर भी उसमें उतनी पृद्धि नहीं हुई मितनी वाधित थी। जब मई 
सत्‌ १९१० में «आ', 'आ!, ६! और ४ का संपादन हो चुका, तथ 
उसकी कार्पी प्रेत से भेज दी गई और उसकी छपाई मे हाथ 
ज़गा दिया गया । उस समय तक में भी फाश्मीर से लौटकर काशी 
आया था जिससे काये-निरीचण ओर व्यवस्था का अधिक सुभीता 
हो गया। 

१९१३ में सपादनडौली में कुछ भर परिवर्तत किया गया। 
पहित बालक्ृष्ण भट्ट, थावू जगन्मोइन वर्म्मा, लाला भगवानदीन 
तथा बाबू अमीरसिंह शलग-अलग सप़्ादन-कार््य पर नियुक्त कर 
दिए गए। सब सपादकों की छ्ेस-रौली आदि पक द्वी प्रकार की 
ले ब अत सबफी संपादित ह्लिपो के दोहरा कर एक- 
हे करने के काप्ये पर पद्चित रामचद्र शुक्ु नियुक्त किए गए 
और उसकी सहायता के लिये बाबू रामचंद्र वन्मों रखे गए। उस 


१०५६ मेरी आतकहानी 


समय यह व्यवत्या थी कि दिन भरतों सत्र सहायक संपादक 
अलग-पलग संपादन-कार्य झिया करते थे और पढित गमचढ़ शृह 
हते की संपादित की हुई हितों के दोहराया करे थे. भौर 
ख्या के ४ बजे से ५ बजे तक सब संपाइक मिल कर एक साथ 
ते भौर पह्चित राम्चट गुड की ठोह्गई हुई हिलिपों के। सुनते दया 
आ्रवश्यद्धता पड़ने पर उसमे परिचततेन झादि करते थ। इस अगर 
काव्ये भी अधिक होता था और प्रत्येक शब्द के स्वेध मे प्रयेक 
प्ह्ययक्र संपादक की सम्मति भी मिल जाती थी! 

मई १९१२ में छपाई का कार्य्य आरंभ हुआ था और एक 
ही वर्ष के भदर ९६-९६ प्रष्पो की चार संस्यायं छपकर अम्रशित 
हो गई, जिनमे ८,६६६ शब्ठ थे। सर्वसाधारण में इस अक्शित 
सख्याओ्रों का पहुत झादर हुआ। सर जाने प्रियर्सन, डाक्टर 
रुइस्फ हानली, प्रोफेसर सिलवान होवी, रेवरेड $० प्रीन्स, पश्ित 
गोहनलाल विष्युल्ञाल पंड्या, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाव भी। 
पह्चित मशबीएासाइ द्विवेदी, मिस्टर रमेशचंदर दूत, पढित रवाम- 
बिहारी मित्र भादि घनेक़ बड़े विदठानो पंडियों तथा हि 
प्रेमियों ते प्रकाशित अंक की बहुत प्रशंसा की धौर अगरेगी 
दैनिक लीडर कया हिददी साप्ताहिक दिदी चंगवासों आदि समाचार 
पत्नो ने सी समय-समय पर उन श्रंको की प्रशमात्मर आझोवसा 
की। ग्राहकसंज्या भी दिन पर दिन संतोषजनक रुप में यदने 
ल्गी। 

हंस अवसर पर एक बात और कह ठेला आवश्यक जान परत 
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है। जिस समय में पहले कराश्मीर जाने लगा था, उस समय यही 
निल्यय हुआ था कि कोश-विभाग काशी भें ही रहे और मेरी 
अलुपत्थिति में खवगंवासी पंडित केशवदेव शाज्री फोश-विभाग का 
निरीक्षण करें। परतु मेरी अलुपत्थिति मे पंडित केशवदेव शाद्री 
तथा कोश के सहायक संपादकों मे कुछ अनवन हो गहें, जिसने आगे 
चज़कर और भी विलत्तण रूप धारण किया। उस समय संपादक 
लोग प्रबंधकारिशी समिति के अनेक सदत्यों तथा कर्मचारियों से 
बहुत र्ट और अ्रसंतुष्ट हो गए थे। कहे मास तक यह मगड़ा 
भीषण रूप से चलता रहा और अनेक समाचार-पत्नो से उसके संबंध 
में कही टिप्पणियाँ निकलती रहीँ। सभा के कुछ सदस्य तथा बाहरी 
सजन कोश की व्यव॒त्या तथा कार्य्यअणाली आदि पर भी अनेक 
प्रकार के आवेप करने लगे, भर कुछ सब्मनो ने तो ह्िपे-हिपे ही 
यहाँ तक उद्योग किया कि अब तक कोश के काय्ये में जो छुछ व्यय 
हुआ है, वह सब सभा को दैकर कोश को सारी सामग्री उससे 
के ली जाय और खतंत्र रूप से उसके सपादन तथा प्रकाशन भादि 
की व्यवस्था की जाय। यह विचार यहाँ तक पका हो गया था कि 
एक लनामपन्‍्य हिंदी विद्वाव से संपादक होने के लिये पत्र-व्यवशर 
तक किया गया भा । साथ ही मुझे उस काम से विस्त करने के 
लिये मुझ पर प्रत्यक्ष और फ्रगुन्न रीति से अनेक प्रकार के अनुचित 
आलेप तथा दोपारोपण किए गए थे। इस आंदोलन में व्यक्तिगत 
भाव अधिक था। पर थोड़े ही दिनो में यह अ्रिय और शनिकारक 
श्रावोलन ढंढा पड़ गया और फिर सव काग्ये सुचाररूप से पवंबत 
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चलने लगा। ' श्रेयाँसि वहुविज्ञानि के अनुसार इस घड़े काम रे 
भी समय-समय पर अनेक विज्न उपत्यित हुए- पर डैश्वर को कृपा से 
उनके कारण इस कार्य मे कुछ हानि नहीं पहुँची । 

सब्‌ १९१४ में कोश का काम अच्छी तर चल निक्‍्ला। 
चह यराचर नियमित रूप से संपादित होने लगा और संब्याएं 
वरावर छपकर प्रकाशित होने लगी । वीच-बीच मे आवश्यक्तालुसार 
संपादन-कार्य्य में छुछ परिवतन भी होता रहा। इसी बीच पंछित 
पिलकृष्ण भट्ट, जो इस बृद्धावस्था से भी बढ़े उत्साह के साथ 
कोश-संपावन के कार्य में लगे हुए थे, अपनी दिन पर दिन यद्ती 
हुई भशक्तता के बारण भरभाग्यवश नवंबर १९१३ में फोश के कार्य 
वि अलग होकर प्रयाग चलते गए और वहीं थोड़े दिनों वाद उनका 

हो गया। उस समय वादू रामचंद्र व्मों उनके स्थान पर 
कोश के सहायक सपादक बना ढठिए गए और काव्ये-क्म में फिर 
कु परिवर्तन की आवश्यकता पढी। निश्चित हुआ कि थायू 
प्र चम्मों, लाला सगवानदीन तथा वाबू अमीरसिंद आगे के 
शब्दों का अलग-अलग संपादन करें और पडित रामचंद्र शुक्र तथा 

रामचडढ़ वस्मों संपाव्त किए हुए शब्दों को अलग-झत्तग दोहरा- 
हरएक मेल करं। इस क्रम मे चह सुमीता हुआ कि आगे का 
संपाइन भी भ्रच्छी तरह द्ोने लगाःऔर संपादित शब्द भी हीक 
हरद से छोहराए जाने लगे, श्रौर ढोना हो झर््यों की गति में भी 
ययेष्ट इंद्धि हो गई । इस प्रसार १९१७ तक यरायर काम चलता 
रहा और कोश की १५ संस्याएँ छुपकर प्रफाशित हो गए तथा 
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प्राहक-संख्या मे बहुत वृद्धि हो गई। इस बीच से और कोई विशेष 
उतलेस योग्य बात नहीं हुई। 

१९१८ के आरंभ भें तीन सहायक संपादको ने “ला” तक 
संपादन कर डाला भर ढो सहायक संपादको ने “वि” तक के शब्द 
दोशरा डाले। उस समय कई महीनों से केश की बहुत कापी पैयार 
रहने पर भी अनेक कारणों से उसका कोई अंक छपकर प्रकाशित न 
हों सका जिसके कारण आय रुकी हुई थी। कोश-विभाग का 
ज्यय बहुत अधिक था और केश के संपादन का काय्ये प्रायः 
समाप्रि पर था, श्रत केश-विमाग का व्यय कम करने की इच्छा से 
विचार हुआ कि अप्रैल १९१८ से कोश का व्यय कुछ घटा दिया 
जाय । तदनुसार यावू जगन्मोहन वर्मों, लाला भगवानदीन और 
बाबू अमीरत्तिह्‌ त्यागपत्र देकर अपने-अपने पढ से अलग हो गए। 
केश-विभाग में केवल टो सह्दायक सपादक पढित रामचद्र झुक्ठ और 
बाबू गमर्चद्र वम्मों तथा स्लिपो का क्रम लगानेवाज्ञे और साफ कापी 
लिखनेवाले एक लेखक पढित प्रजमृषण ओमा ।रदद गए | इस समय 
आगे के शब्दों का सपादन रोक दिया गया और केवल पुराने सपादित 
शब्द ही दोहराएं जाने लगे। पर जब आगे चलकर दोदराने योग्य 
स्लिपं प्राय समाप्त हो चली, और भआगे नये शब्दों के संपादन की 
आवश्यकता प्रतीत हुई, तव सपादन-कार्य के लिये बाबू कालिकाप्रसाद 
नियुक्त किए गए जो कह वर्षो तक अच्छा काम करके और अव भे 
त्यागपत्र ऐेकर अन्यत्र चल्े गए। परतु त्लिपो के दोहराने का. ' 
पृवबत्‌ प्रचलित रहा | 
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सब्‌ १९२४ में कैश के संबंध मे एक द्वानिद्वारक दुबटता हें 
गई थी। झारंभ में शब्द-संनह फ्रे लिये लो स्लिप तैयार हुई थीं. 
उनके २२ बंडल केश-तयोलय से चोरी चले गए । उनमे "वित्वोक ' 
से “शं” सक की और "शय” से “सही” तक की ह्लिप थीं। इसमे 
छुद्ठ दोहरा हुई पुरानी स्लिपें भी थी जो छुप चुकी थीं। इन ल्लिप 
के मिरुल जाने से वो कोई विशेष दवानि नहीं हुई, क्योकि सब छप 
चुकी थीं। परंतु शब्द-संपवाली ह्तिपो के चोरी जाने से अवश्य ही 
बहुत बड़ी हानि हुई । इनके स्थान पर फिर से कोशो आदि से शक 
एकत्र फरने पड़े। यह शब्द-संपदह अपेचाह्ृत थोढ़ा और अधूरा हुआ 
झऔर इसमें स्मावत. ठेठ हिडी था कविता आदि के उतने शब्द 
नहीं था सके जितने आने चाहिए थे, और न प्राचीन कान्य-थो 
आदि के उदाहरण ही सम्मिलित हुए । फिर भी जहाँ तक दो सका 
इस त्रुटि की पूर्ति करने का उद्योग क्या गया और परिशिष्ट में 
चहुतन्से छूटे हुए शब्द आ भी गए हैं। 

सन्‌ १९२५ मे कार्य शीघ्र समाप्त करने के लिये फेश-विभाग में 
दो मर सहायक अत्यायों रूप से नियुक्त किए गए--एक वो केश 
के भूतपूर्व संपाइक बादू जगत्मोह्न अन्मों के सुपृष्त बाबू सत्यजीवन 
धम्मो, एम० ०७ और दूसरे पंश्चि अयाष्यानाय शर्मा एम० ए०। 
यद्यपि ये सम्जन केश-विसाग में आय एक ही वर्ष रहे थे. परंतु फिर 
भी शनसे कोश का छात्ये शी समाप्त करते में और विशेषत च, 
श, प॑ तथा सके शब्दों के सपादन में अच्छी सद्ायता मिली। जब 
थे ठेनो समनन मभा से सपध त्यागरर चने गए तय सपादन-लर्ज 
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के लिये श्रीयुत पहित वासुदेव मिश्र, जो भारभ में भी केश-विभाग 
में शब्दु-संग्रद का काम कर चुके थे भौर जो इधर बहुत दिनो तक 
कलकतते के दैनिक भारतमित्र तथा साप्ताहिक भीक्षष्श-सदेश के 
सहायक संपादक रद्द चुके थे, फोश-विभाग में सद्दायक संपादक के 
पद पर नियुक्त कर लिए गए। इनकी नियुक्ति से संपादन-काय्ये बहुत 
ही सुगम हो गया और बह धहुत शीघ्रता से छप्रसर होने लगा । अंत 
में इस प्रकार स्‌ १९२७६०५मे कोश का संपादन भादि समाप्त हुआ | 

इतने बढ़े शब्द-केश में बहुत-से शब्दों का अनेक कारणों से 
छूट जाना बहुत द्वी स्वाभाविक था। एक तो यो ही सब शब्दों का 
संप्रह करना बढ़ा कठिन काम है, तिस पर एक जीवित भाषा में नए 
शब्दों का भागम निरंतर होता रहता है। यदि किसी समय समस्त 
श्॒ों का संग्रह किसी उपाय से कर भी लिया जाय और उनके अर्थ 
आदि भी लिख लिए जायें, पर जब तक यह संग्रह छुपकर प्रकाशित 
हो सकेगा तव तक और नए शब्द भाषा में सम्मिलित दो जायेंगे। 
इस विचार से तो किसी जीवित माषा का शच्-कोश कमी पूर्ण नहीं 
माना जा सकता। इन कठिताइयो के अतिरिक्त यद्द बात भी ध्यान 
में रखनी चाहिए कि दिंदी-माषा के इतने बढ़े कोश को तैयार करने का 
इतना बढ़ा आयेजन यह पहला ही हुआ दै। अतएव इसमे अनेक 
भुटियों का रह जाना कोई आश्चय की बात नहीं दै। फिर सी 
इस केश की समाहति में प्रायः २० वर्ष क्लो। इस बीच में समय- 
समय पर घहुत-से ऐसे नए शब्दों का पता लगवा था जो शब्दू-सागर 
में नहीं मि्ते ये। इसके अतिरिक्त देश की राजनीतिक प्रगति 
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आदि के कारण बह॒त-्से नये शब्द भी प्रचलित ही गए थे जो पहले 
सिसी प्रकार संग्रहीत ही नहों है समझने थे। साथ ही इद्ध ग 
ऐसे भी थे जो शब्दन्मागर में छुप तो गए थे, परतु उनके हुछ भय 
पौदे से मादम हुए थे। 'प्रत यह 'आरवश्यक समझा गया कि इसे 
छूटे हुए या सत्र प्रचलित शब्दों पर छूटे हुए शो का अलग सम 
करके परिशिष्ट रूप भे दे दिया जाय | तदनुसार प्राय एक वर्ष के 
परिभम में ये शब्द और 'अब भी प्रस्तुत करके परिशिष्ट रुप में दे दिए 
गए हैं। आज-कल समाचार-पत्रो जादि या घोलचाल में जो यहुत-से 
राजनीतिक शब्द प्रचलित हों गए हैं. वे भी इसमे दें दिए गए है। 
सारांश यह कि इसके सपाह्सें ने अपनो ओर से कोड बात इस 
कोश के सघागपूर्ण बनाते में उठा नहीं रखो है। इसमें जो दोष, 
अभाव या प्रुटियाँ हैं उनसा ज्ञान जितना इसके संपादसों के है 
उतना क्डाचित्‌ किसी दूसरे को होना कढ़िन हैं, पर ये बाते अलाव- 
घानी से अववा जान-वूमफर नहीं होने पाड़े हैं। अनुभव मी मलुष्य 
को धहुत-इुछ् सिखाता है। इसके सपादको ने भी इस कार्य को 
करके वहुतुद्च सीखा है श्ौर वे अपनी कृति के 'परभावों से 
पूणंतया अमिश्ञ हैं । 

यहाँ पर यद्द कहना क्दाबित्‌ अनुचित न होगा कि भारतवर्ष ' 
की किसी वतेमान देश-भाषा में उसके एक छृहत्‌ कोश के तैयार 
कराने का इतना बढ़ा और व्यवस्वित आयोजन इस समय तक 
बूसरा अब तक नहीं हुआ था | जिस ढंग पर यह केश प्रस्तुत करने 
का विचार किया गया था, उसके लिये बहुत अधिक परिश्रम सथा 
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विचारपूर्वक काये करने की आवश्यकता थी। साथ ही इस बात की 
मी बहुत घढ़ी आवश्यकता थी कि जो सामग्री एकन्र की गडे है, 
उसका किस ढंग से उपयोग किया जाय और मिन्न-मिन्न सावो के 
सूचक अथे आदि किस प्रकार किए जायें, क्योकि अभी तक हिंदी, 
उदे, बैंगला, मराठी या गुजराती आदि किसी देशी भाषा मे आधुनिक 
चैल्ानिक ढंग पर कोई शब्द-केश प्रस्तुत नहीं हुआ था। शरष तक 
जितने कोश वने थे, उन सबमें वह पुराना ढंग काम मे लाया गया 
था और एक शब्द के अनेक पत्योय एकत्र करके रख दिए गए थे। 
किसी शब्द का ठीक-ठीक भाव धतलाने का कोई प्रयत्न नहीं किया 
गया था। परंतु विचाखवान्‌ लोग समझ सकते है कि फेवल पर्य्याय 
से द्वी किसी शब्द का ठीक-ठीक भाव या अभिप्राय समझ मे नहीं 
आ सकता, और कमी-कभी तो कोई पय्योय अथ के संबंध में 
जिज्ञापु को और भी श्रम मे ढाल देता है। इसी लिए शब्द-सागर के 
संपादको के एक ऐसे नए क्षेत्र में काम करना पढ़ा था, जिसमे अभी 
तक कोई काम हुआ द्वी नहीं था। वे प्रत्येक शब्द को लेते थे, उसकी 
व्युत्त्ति ढूँढ़ते थे, और तब एक या दो वाक्यों में उसका भाव 
स्पष्ट करते थे, और यदि यह शब्द वत्तुआाचक होता था, तो उस 
वस्तु का यथासाध्य पूरा-यूरा विवरण देते थे; और तव उसके कुछ 
उपयुक्त पय्योय ऐेते ये। इसके उपरांत उस शब्द से प्रकट होनेवात्न 
अस्यान्य भाव या अथ, उत्तरोत्तर विकास के क्रम से, देते थे। उन्हें 
इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि एक अर्थ का सूचक 


पय्योय दूसरे अथे के अंतर्गत न चला जाय। जहाँ आवश्यकता 
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होती थी, वहाँ एक द्वी त्तरद के अर्थ देनेवाले दो शब्दों का अंतर 
भी भली भाँति सष्ट कर दिया जाता था। उदाहरण के लिए “टेंगना” 
और “लटकना” इन दोनो शब्दों के! लीजिए। शब्द-सागर में इन 
दोनो के अरथों का अंतर इस प्रकार स्पष्ट किया गया है--'टेंगना! 
और 'लटकना' इन दोनो के मूल भाव मे अंतर है। 'टेंगना' शब्द 
में ऊँचे आधार पर टिकते या अदुने का भाव प्रघान है और 'लटकना' 
शब्द मे ऊपर से नीचे तक फैले रूने या हिलने-डोलने का । 

इसी प्रकार दर्शन, व्योतिष, वैधक, वात्तुविद्या आदि अनेक 
विषयों के पारिभाषिक शब्दों के भी पूरे-पूरे विवरण दिए गए हैं।' 
प्राचीन हिददी-कान्यों मे मिलनेवाले ऐसे घहुत-से शब्द इसमे आए. 
जे पहले फ्मी किसी काश मे नहीं आए थे। यही कारण है कि 
हिंदी-प्ेमियों तथा पाठकों ने आरम में हो इसे एक बहुमूल्य रमत्र की 
भॉति अपनाया और इसका आदर किया। प्राचीन दिंदी-कान्यो का 
पढ़ना और पढ़ाना एक ऐसे केश के अमाव में, प्राय, असंभव था। 
इस कोश ने इसकी पूर्त्ति करके वह अभाव बिलकुल दूर कर दिया | 
पर यहाँ यह भी कह ऐेना आवश्यक जान पढ़ता है कि अब भी 
इसमे कुछ शब्द अवश्य इसलिये हूटे हुए होंगे कि हिंदी के अधिकांश 
छपे हुए काच्यों मे न तो पाठ द्वी शुद्ध मिलता है और न शब्दों के 
रुप ही शुद्ध मिलते हैं। 

इन सव बातें से यह मली भाँति सष्ट है कि इस केश में जेः 
कुछ प्रयन्न दिया गया है, विलकुल नए ढंग का है। कदाचित्‌ यहाँ 
पर यद्द फह देना अलुपयुक्त न होगा कि कुछ लोगों ने किसी-किसी' 
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जाति अथवा व्यक्ति-विषयक विवरण पर आपत्तियाँ की हैं। मुझे 
इस संबंध में इतना ही कहना है कि हमारा उद्देय किसी जाति को 
ऊँची या नीची बनाना न रह है और न हो सकता है! इस सबंध मे 
न हम शाक्षीय व्यवस्था देना चाहते थे और न उसके अधिकारी थे | 
जे सामग्री हमके मित्र सकी उसके शआ्रधार पर हमने विवरण लिखे । 
उसमें भूल होना था कुछ छूट जाना कोई असंभव यात नहीं है। इसी 
कार जीवनी के सबंध में मतभेद या भूल दो सकती है। 

/ इस प्रकार यह ब्रृह्॒त्‌ आयेजत २० वर्ष के निरंतर उद्योग, परि- 
अम और अध्यवसाय के श्रन॑तर समाप्त दा है। इसमे सब मिल्क के श्रन॑तर समाप्त हुआ है। इसमे सव मिलाकर 


किन पर कप थ ककड मर न के अर्थ तथा विवरण दिए गए है और आरभ मे 
हिंदी-भापा और के घिकास का गया 
| इस समस्‍्त्त काय्ये में समा का १,०२,०५०) व्यय हुआ है, जिसमें 


“च्लुपाई श्रादि का भी व्यय सम्मिलित है। इस केश की सर्वोप्रियता 
ओर उपयोगिता का इससे घढ़कर और क्या प्रमाण (यदि किसी 
अमाण की आवश्यकता है) हे सकता है कि केश समाप्त भी नहीं 
हुआ और इसके पहले ही धसके खंडो के दो-दो और तीन-तीन बेर 
'छापना पढ़ा है और कुछ काल तक इसके समस्त खड प्राप्य नहीं 
औै। इसकी उपयोगिता का दूसरा बढा भार प्रमाण यह है कि अमी 
यह अथ समाप्त भी नहीं हुआ था बरन्‌ थों कहना चाहिए कि असी 
इसका थोड़ा ही अरश छुपा था जब कि इससे चोरी करना आरंभ 
हो गया था और यह काम अव तक 'चला जा रद्द है। पर असल 
और नक़् में जो भेद संसार में होता है वह्दी यहाँ भी दीख पढ़ता 
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है। यदि इस संबंध में कुछ कह जा सकता है थो इतना द्वी कि इन 
भद्दाशयों ने चोरी पकड़े जाने के भय से इस काश के लाम का 
उल्हेंख करना भी अनुचित सममा है। 

४५» जो कुछ उपर लिखा जा चुका है, उससे सष्ट है. कि इस केश 
के काय्ये में आरंभ से क्षेकर अत तक पहित रामचंद्र झुठ का सवध 
रह है, और उन्दोने इसके लिये जो छुल दिया है। बह विशेष 
रूप से उश्लिखित होने योग्य है। यदि यह कहा जाय कि शब्दे-सागर . 
की दुपयोगिता और स्वोगपूर्यता का अधिकांश श्रेय पहित रामचद्र 
घुक्ष को प्राप्त है, तो इसमे कोई अत्युक्ति न होगी। एक प्रकार से 
यह उन्ही के परिश्रम, विद्धत्ता और विचार्शीलता का फल है। 
छ्विद्वास, दशन, भाषा-विज्ञान, व्याकरण, साद्वित्य आदि के समी 
विषयों का समीचीन विवेचन प्राय उन्हीं का किया हुआ है। यदि 
'झुक्ल जी सरीखे विह्ाम्‌ की सहायता न प्राप्त होती तो केवल एक या दो 
/सद्दायक् संपावकों की सहायता से यह केश प्रस्तुत करना असंभव 
ही होता । शब्दों के। दोहराकर छपने के योग्य ठीक करने का भार 
पहल्ले उन्हीं पर था। ॥९77०- न न न नर कह देना अत्युक्ति न 
32%“ मन व जम मनन एकल जी का बनाया और काश को शुक्ष जी ने, 
अक ल्त था कक अर कम तप रजत जार 
कहने बज अप कक चेपलह लकतस ्स्ा इस काश के 
मरा फल में दूर शुक्य स्ान बह राम के से 
है। काश के साथ उन्तका सबंध भी प्राय, आदि से अत तक रहा है 
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ओर उनके सह्याग तथा सहायता से कांस्य के समाप्त करने में 
बहुत अधिक सुगमता हुई है। इनके श्रतिरिक्त खर्गीय पदित 
वालरुष्ण भट्ट, स्वर्गीय बाबू जगन्मोहन वर्स्मा, स्वर्गीय बाबू अमीर- 
सिंह तथा खर्गीय लाला भगवानदीन ने इस काश के संपादन में 
धहुत-कुद्ध काम किया है और उनके उद्योग तथा परिश्रम से इस काश 
के प्रस्तुत करने भे पहुत सहायता मिली है। 

इनके अतिरिक्त अ्रन्य विद्वानों, सहायक तथा दानी महानुभावों 
के प्रति भी में अपनी कृतनता प्रकट करता हैं जिन्द्दोने किसी न किसी 
रुप में इस कार्य को अम्रसर तथा सुसपन्न करने में सहायता की है, 
यहाँ तक कि जिन्होंने इसकी त्रुटियाँ दिखाई हैं उनका भी मै कतक्ष 
हैँ; क्योकि उनकी ऊुपा से हमे अ्रधिक सचेत और सावधान होकर 
काम करना पढ़ा है। ईश्वर की परम छपा है कि अनेक विप्त-चाघाओं 
के समय-समय पर उपस्थित होते हुए भी यद्‌ कार्य सब्‌ १९२९ मे 
समाप्त हो गया हो गया। कदाचित्‌ यह कहना कुछ अत्युक्ति न सममा 
जायगा कि इसकी समाप्ति पर लितना आनंद और संतोष मुझको 
हुआ है उतना दूसरे किसी को द्ोना असंभव" नहीं तो कठिन 
अवश्य है। काशी-तागरीअचारिणी सभा अपने इस उद्योग की 
सफलता पर अपने को कृतकृत्य मानकर भ्रभिमान कर सकती है। 

इस फोश की समाप्ति पर सभा ने बढ़ा आनंद प्रकट किया 
और घड़े उत्साह तथा समारोह के साथ उत्सव मनाया | सबत्‌ १९८५ 


दी आज से यह व नम नल -पचमी_को यह उत्सव मनाया गया । इसमे अनेक लोग 
धाहर से भी आए तथा संयुक्त प्रदेश की गवमट ने बधाई का तार 
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भेजा और छीस कालेव के प्रिसपल को अपना प्रतिविधि धनाकर 
उत्तव में सम्मिलित होने तथा सभा के बधाई देने के लिये आदेश 
दिया। यवर्मेंट का तार यह था-- 


“090:7छणण" 3०7०७. प्राण 5 गरणार्शश8 एणाट्टाय्राएए- 
[8065 रिहा इथ्ा० वएशा शिापतेदा: 0083 0 नि6 870९0855- 
णि लणपाज़्ोक्षाणा ण घ्रयता ऐिकाणनबाए धाते त०एा/क 
एकालएशें 5छप्रए8 80 88 80एडएए/शाए'४ एशएएलडशॉ3० 
घर ६० एच्शशफुक्कश गा. थार, 0्थेह्क्कराणा थे. दि 
$8009 ठा प।८.- &श्ेष९एल्यालए. 


इसके अतिरिक्त निम्नलिखित संत्याओं वया व्यक्तियों ने वधाई के 
पत्र और सेजे-- 


(१) बंगाल की एशियाटिक सेसाइटी-- 


“05 कैशाशे! ० धो क्‍प्राशंए० 50067. त॑ मैलाइबो 
खाते 0 ग्रञशा ॥ छाशे ६0 इ्थाते जाए ऐल्थ्राएए ००727" 
कएणा ४ दाह ०९ट४घ०॥ ता ऐ॥6 धाए९६४8४॥0. 007रफौशंय07 
रा घर शाह ऋण: ण (काधाणड़ ०ए फरशलाी एणा० ऊै078 
शत थी 09९ 0एाष्व्ताल्ते ता. प्रा ज्यों: प्दए8 वध 
ता ग्रहण & 0०६४ ०0 ०ठहुबए0०, धयए ६० '४00 87 

कफुष्अणा रण इष्ष्ड बदान्राता ढाते 8छ9एाल्सशिणा 

रण पि चलणणंल्ते थाते वात 000७8 णी पं शव्वाविा5 

9णप्रधोए #९४ए०१- शर्ट 0. धा€ ९०ग्राफ्ोंब्रा00 रण पेड ५ 
फफ्ष्छ्ञा त पाठाशा ॥८ह्ाट0हुएघफाए काके ०00ाफतप्रॉटड 

या शावधंगह ग्राणारवाला (0 ऐ्रैशा'गरतेतन्‍#7ए,. इचेएडान 

डंए थाएं पैलज॑ल्े डललपटड 00 घिलए ग्राणफलरोगातं.! 


है समयन्समय हे इपस्द्ध है हुए भी यर कार्य सन्‌ १५९०९ में 
ममामरी गया। झजबित पढ़ फना पृद्ध प्रयुक्ति न समसझा 
जायगा हि उसी समाप्रि/र जितना आनंद 'जॉर सतोप मुझगो 
हुथआ 2 इसना दूसरे को होना 'प्रसभव नहीं तो फठिन 
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अवश्य है। फ्रारशी-तागरीअचारिणी सभा 'अ्पन उस उद्योग की 
सफलता पर छापने को छुतउत्य भानकर अभिमान कर सकती है। 


उस काश की पर सभा ने बढ़ा आनंद प्रकट किया 
और बड़े उत्माह तर्था समागेह् के साथ उत्सव मनाया | सवत १९८५ 
की वसंत-पचमी की यह उत्सव मनाया गया। उसमे अनेक लोग 
धाहर से भी आए तथा संयुक्त भदेश की गवर्मेट ने चघाई का तार 
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भेजा और कीस कालेज के प्रिंससल को अपना प्रतिनिधि वनाकर 
उत्सव में सम्मिलित होने तथा सभा के बधाई देने के लिग्रे आदेश 
दिया। गवर्मेट का तार यह था-- 


_+छ09ए6शाएट 8छ७ागाह. एाणी जरा ग्राधाइंधड एणाएछॉप- 
]868 ऐद्चा 58070 $॥एछाए  अणातेबए 088 णा घीह हए0०६४४० 
पर ९०गरफ्णपणा ता प्गाता शालागाहएए बाते तेढएएॉ: 
शाप्रणए8 88058 पि80 88 00एशफाशा5 76ए/७शाक- 
पड ४0 एथाप्रलएश8 पा. 8 लथकबएणा व. पी 
88908 ए 6. 8९ग6एशाशां ? 


इसके अतिरिक्त निम्नलिखित संत्याओ तथा व्यक्तियों ने बधाई के 
पत्र और मेजे- 


(१) बंगाल की एशियाटिक सासाइटी-- 


“93 ऐलान ०६ ६४९ ऑजब्काट्‌ 500० ए 0 मशाएुढ) 
गत ० ॥9३शथॉ ३ ऊाहा ६0 इशाते जाए फध्थाए्एप 0णाह्गाक:ए- 
प्एणा ४6 6 ००छड्ाणाय ० 6 5प्र००८४४पों रण्णछ लगता 
ण॑ थी व ी6 एक: 00 !कटायए 89 राणा जाए हित 
बगा0 | घा056 ०णाव्व्लाल्त पर. घ्लोढ कण: तट वदात 
एात8 पापेधट ७ 0१७०५ ण॑ 007इब्राणा, धापे ६० 8ढंप 85 
क्षफृच्शणा रण हारक बतधारयािपता शाते बफुास्थशगा, 
ण गिल 06९०0९6 ढगते धपरक्रा8 80075 ए॑ पर एड्ामाड 
बलंएथ)ए 76एणार्नणा८. 407. पार ००गाज्रोब्ाकत छा पड़ 
प्रशाबपड ण॑ प्रादाबा 46 प500279फ9ए जारी) ७०065 
था शाएण्रंगड् फ््मागाहओ ६० फल गरतेपफज, 5टा080- 
हए भाव १७१ ०९३ इल्‍त्य्ेल्ट १० फ्रैलए प्राण्ताव्यंधात .” 
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(२) गुजरात व्नोक्यूलर सोसाइटी का तार-- 


“_छपपं। एक्ाइएगोबड 80९8७ #शुणर68 ॥ 6 
इक्ाटएलाशाई 08 ५४९१ 27#/0ए007 ॥ ०णाफ्ञोक्रायहु &॥ 
श०णायाबीचाए %०ए८, गरढ्ण पराव फालकाणाइएए, शत 
एकएपटएड/९५ ॥ 06 ९७४४7:४६०75 ६0 ९००णाहुए॥ंग्रो888 ६6 
सा प्रवा५00 8890 जया शियातंडाः 088 बाएं 7006 
9क्थापे एप ॥६शणाहते 8550088/85, 0 88द757 #शााश१078 
0005 दावे ॥: 707१ शा0०९४४एॉॉए. 2००९४ ॥0870 9 
0णाहरप्राप्र॥ 005 707 70 85 एशी 88 लित000 800काा 
शत्रांधओं ? 

(३) डाक्टर जी० ए० प्रियसन का पत्न-- 

“*3॥00प९॥ ६0 पए 7९३7७, 70 78 06एण॥0 प्रए 90787 
६0० एणाए्परएप्रांह 8 0ियात्रों 68३४७ 07 8 एशशा0।- 
चरण एणंरााढ, है. रश्ा॥6 46 ४86 7ए०एएए 79888 
ज्ञाए070 0/शियह 79 ०णाएए/ए०080 '/ शिक्षा 
$प्रात47 7085 नणा 6 8४8९९४४४ए ९०7फ6ं४० 07 ६॥6 
प्रगाता 80800-858887, ०. फल ४6 ४88 फ९॥  एश6य 
प्रता।0 78 ॥8 8 एा0०४ 70०४ &70 प्योप08 ए०ए:, 
थ70. 7 8 €एशएए2ए ए०ए४79 ० 6 जाए) 70070 
078 800]87, 9056 त्रप्राए8 7 ॥8ए8 - ४#एवे९१0 ते 
#0ीगराए?त 07 खए0/8 धाड्ाय खिएए एथ्याड 8४7 6 ॥76 
407 ग्रग्चा7ए प्रठ/8 एल्डा/8 00 96 & 2पा06 70 769७7 ६0 
ड8ंरातिशा।& ए शा म्राषह &787826 [07 जाला #6 फ&8 
8॥78809 0076 80 ग्राएगी ? 


(४) पढित महावीस्रसाद द्विवेदी का पत्न-- 
“काशी की नांगरी-प्रचारिणी सभा से मेरा संबंध प्राय, उसके 


१७० मेरी आलकह्ानी 


जन्म-काल ही से है। जिस तरह एक बहुत छोटे से चीज से विशाल 
च्यृत्त विकसित होता है, उसी तरह यह सभा भी बहुत छोटे आकार 
से विकसित द्वोती हुई अपने वर्तमान आऊास्मकार को प्राप्र हुई है। 
इसका विशेष भेय इसके काशी-निवासी कुछ सभासदों और 
आयेकर्ताशों को है। पहले इसकी तरफ बाहरी विद्वानों और दिंदी के 
हितचितकों का ध्यान कम था। परतु अब वह बात नहीं। अब तो 
उनमें से भी अनेक ऋृतविय सब्जन इसकी सहायता और उन्नति के 
काये में दत्तचित हैं। 

“इस सभा फो अनेक विश्न-वाधाओ का सामना करना पड़ा है। 
इसके क्ार्यकलापो की कठोर आलोचनाएँ भी होती रही हैं और अब 
भी कमी-छमी हो जाती हैं। मुझे खेद है, पर सबे इृठय से स्वीकार 
करना दी पढ़ता है कि इन विरोधात्मक आलोचनाओ के कर्ाओं में 
सुझ अधम की भी कई बार प्रतीति हो चुकी है।इस प्रायरिचत्त 
भी मैं कर चुका हैं। यह सब होते हुए भी सभा के कार्यकर्ता अपने 
उह्ि्ट पथ से अ नहीं हुए । उसके इस मातभाषा-ओेस और हद़यौदाये 
की जितनी प्रशंसा की जाय कमर है | उन्होंने साये विज्न-वाधाओं का 
उल्लंबन करके सभा को उस उश स्थिति के पहुँचा दिया है जिसमे 
उसे जन-समुवाय इस समय देख रद्दा है । 

समा ने देवनागरी-लिपि और दिंदी-भाषा के साहित्य की उन्नति 
के लिये यथाशस्य अनेक काम किए हैं | उन सबमें उसका एक काम 
सबसे अधिक उल्छेस येग्य है ) वह है हिंददी-शब्द-सागर नामक 
विल्लृत केश का निमोण। भद्द केश शब्द-कल्पदृम, शब्द-स्तोम- 
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(२) गुजरात वनोक्यूलर सोसाइटी का तार-- 


"जप्॒कं. पेक्शाइटोडाः 502९० ए  फशुणट68४ था 06 
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९०ाह/कपए&005: #0॥ ॥6 ४६ शा 8४ ग्रता।00 39007 
शक्चोश ! 
(३) डाक्टर जी० ए० प्रियर्सन का पत्र-- 
“80008 ६0 7976ह/७४, ॥ ॥8 90एणाएं जाए ए0%०/ 
४४0 ९07र/शएप्रॉ8 8 0078/ ७४७५ 070॥5 ०णाएशाएश- 
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(४) पद्चित महावीरमसाद द्विवेटी का पन्न-- 
धकाशी की नागरीअचारिणी सभा से मेगा संध प्रायः उसके 
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जन्म-काल ही से है। जिस वर एक बहुत छोटे से बीज से विशाल 
वढबृत्त विकसित होता है, उसी त्तरह यह समा भी चहुद छोटे आकार 
से विकसित द्ोदी हुईं अपने वर्तमान आकास्मक्षार को प्राप्त हुई है। 
इसका विशेष श्रेय इसके काशी-निवासी छुछ समासदो और 
कार्यकत्ताशो को है। पहले इसको तरफ घाइरी विह्वानो भर दिंदी के 
हिवचिंतको का ध्यान कस था । परंतु शअ्रव वह बात नहीं। अब तो 
उनमें से भी श्रमेक कृतविद्य सब्जन इसकी सहायता और उम्नति के 
काये मे दत्तचित्त हैं। 

“इस समा को अनेक विश्न-याघाशों का सामना करना पढ़ा है। 
इसके कार्यकल्लापो की कठोर आल्ोचनाएँ मी होती रही हैं और अत 
भी क्ी-कमी द्वो जाती हैं। मुझे खेद है; पर से हृदय से स्वीकार 
करना ही पहता है कि इन विरोधात्मक आलोचनाओं के फत्तोओं में 
मुझ अ्रपस की सी कई बार प्रतीति हो चुकी है। इसका प्रायश्वित 
भी मैं कर चुका हैँ। यह सब होते हुए भी सभा के कार्यकर्ता अपने 
उहिए पथ से अष्ट नहीं हुए। उनके इस मात्माषाओस और हृत्यौदाये 
की जितनी प्रधंसा की जाय कम है। उन्दोने सारी विज्न-याघाओं का 
उल्लवन करके सभा को उस उच्च ौत्थिति के पहुँचा दिया है जिसमें 
उसे जन-समुद्दाय इस समय देख झा है।.], 

"समा ने देवनागरी-लिपि और हिंदी-माषा के साहित्य की उम्तदि 
के लिये ययाशक्ष्य अनेक काम किए हैं। उन सवमें उसका एक काम 
सबसे अधिक उल्लेख योग्य है.। वह है हिंद़ी-शब्द-सागर नामक 
विल्वत केश का निम्मोण। यह केश शब्द-कस्पद्रम, शब्द-स्तोम- 


मेरी भालकहानी १७९ 
महानिधि और संट-पीटसंवर्ग में प्रकाशित प्रचंड केश को समकत्षता 
फरनेवाला है। अपने देश की किसी श्रन्य प्रचलित भाषा मे निर्मित 
इस तरह का केई अन्य केश मेरे देखने मे नहीं आया। यह कई 
जिल्दो में है और गवर्मेट तथा अन्य हिदी-दितैपियो-द्वारा प्रद्त धन 
की सहायता से अनेक वर्षों के कठिन परिश्रम की बदौलत श्रस्तिल् मे 
आया है।यो तो वर्तमान और प्राचीन मापाओ के श्रमेक केश 
हैं और बढ़े-बढ़े हैं, पर जे विशेषता इसमे है वह शायद द्वी किसी 
ओर में दे । यह काम किसी एक ही मजुष्य के बूते काथा भी 
नहीं | यदि सभा इसके निर्माण के लिये दत्तचित्त न देती तो किसी 
एक ही सब्जन के द्वारा इसको रचना कम से कम, इस समय ते 
असंभव ही थी। 'अठएव इसके संपादक और विशेष करके प्रधान 
संपादक, बाबू श्यामसुंददास बी० ए० समस्त हिंदी-भाषा-भाषों 
जनसमुद्ाय के धन्यवाद के पात्र हैं। परमात्मा उन्हें दीघोयुरारोग्य 
दे और उनका सतत कस्याण फरे |” 

यह सब हुआ; पर साहित्य-सम्भेलन के कान पर जूँ तक न 

री न उसने सभा के धथाई दी और न उनका केई प्रतिनिधि 
ही उत्सव में सम्मिलित हुआ। अत्तु यहाँ पर इस केश के सबध 
में छुछ विशेष बातों का उल्हेख करना चाहता हूँ। 

(१) काशकार्यालय का निरीक्षण करने के लिये एक छोटी 
कमेटी थी | जब तक मैं काशी मे रहा, मैं दी इसका सयोजक रहा । 
मेरे काश्मीर चल्ले जाने पर पंडित केशवदेव शाक्षी संयोजक बने । 
ये बडे चलते-पुर्ज और उन भार्यसमाजियों में से थे जे! सब बातो 
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क् 


में प्रपनी टाँग भरड्ते हैं और अपना अधिकार अ्र्शित करने के 
लिये सब छुच्च कर बैठते है । स्वभायत्त, अन्य 'प्रायसमाजी उनसा पत्र 
समर्थन करते थे। ये इस समय काशी में बैच फरते थे, इनमे 
कोशऊायौलय के कार्य करनेवालों से न पटी। ये चाहते थे कि से 
लोग ठीक समय पर आयें शोर बगभर कार्य फरते रहें कध्रा इसके 
काम की नाप जाँच निचय होती रहें। पटित गमचंद्र धुर कमी 
अर ये कि कहना: है शत थे। उनसी प्रदति ही ऐसी ढोली-डालों थी 
वेज और वेग ने है मे अरे ऊू। में लप कव कम में और लोग भी देर से प्रात रहे। में स्वय इस वात से 
असतुष्ट था। मैने कई बेर इन लोगो को समकाया हिं समय पर 
आया करें। पर कसी की प्रकृति और स्वभाव में परिवतेन फरना 
मेरी शक्ति के बाहर था। साथ ही में इस चात करे भी पत्त में 
नहीं था कि साहित्यिक फाम को जाँच-पढताल वराजू पर तौलकर 
की जानी चाहिए। सारांश यह कि मनोमालिन्य बढ़ता गया 
और मुमे ऐसा अनुभव होने लगा कि इस 'अवस्था से काम विगड़ 
जायगा। छताथ ही मैं सब बातों में न कायऊत्तोथों का पत्त समर्यन 
कर सकता था ओर न पंडित कैशवढेब शास्री का पक्ष के सकता था। 
कई चेर समझौते का उद्योग हुआ. पर जब काम का ठीक-दीक अवध 
न दो सका तब मैंने हरकर इस काम से अलग हो जाने की प्रार्थना 
की। पदित केशवदेव शाल्री फे पत्त में विशेषत, पंडित रामनारायण 
मिश्र, घावू गौरीशंकरमसाद और वावू शिवप्रसाद गुप्त थे । अन्‍्तर्गोष्टी 
में यह ठहरा कि पहले कोई संपादक ठीक कर लिया जाय तब 
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त्यागपत्र स्लीोफार झिया जाय। इसके लिये उन लोगो ने पढित 
महावीर्पसाद द्विवेदी को चुना श्र बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने उन्हे 
सपादकत्त छींकार करने के लिये पत्र भी लिखा, पर द्विवेदी जी ने उसे- 
स्वीकार न ऊिया। हाग्कर यह निश्चय करना पडा कि जहाँ में रहूँ 
वहीँ कोशकायोलय भी रहे | यह सब हुआ पर कोश-कार्यात्रय के 
कार्यकर्ताओं की ढेर से आने की आदत न छूटी | मैं खूब सममता- 
था कि साहित्यिक कार्य में बहुत खोँच-तान करना लाभदायक न 
होगा | चुपचाप में इन लोगों की वातों को सहता रद्दा और किसी 
प्रकार जाकर यह कार्य समाप्त हुआ | पढित फेशवदेव शास्त्री की 
धृष्टता का में एक उदाहरण देता हैँ। थे अपने के सघ विद्याश्रो में 
पारंगत सममते थ। प्रथम साहित्य-सम्मेलन की स्नागतसमिति के 
भ्रध्यत्ष मेरे मित्र राय शिवप्रसाद थे। उनका भाषण मैंने लिखा था। 
उस पर कलम चलाने और उसे सुधारने का साहस इन शात्त्री जी ने 
किया। जब उनका संशोधित भाषण मेरे सामने रखा गया तो 
मुझे वढ़ा चुरा लगा। मैंने उसके फाडुकर चिथडे-चियढ़े कर दिया। 
पीछे से इन टुकड़ों के जोड़कर राय शिवप्रसाद ने अपना भाषण" 
तैयार किया | इस घटना के दूसरे दिन पंडित रामनारायण मिश्र 
अपनी प्रकृति के अलुसार मुझसे मिलने आए और वात-चीत में 
इन्दोंने इस धात का उद्योग किया कि उनकी ओर से मेरा मन मैला न 
हो जाय। मैं उनके इस स्वभाव से मली भाँति परिचित था । मैंने इस' 
घटना का फिर किसी से उल्होख नहीं किया। 

(२) १८ जनवरी सन्‌ १९१३ के संयुक्तमदेश के लेप़टनेंट: 
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बबनेर सर जेम्स मेस्टन समा भें पधारे। उनके सभा के सब 
विभाग भली भाँति दिखाए गए ! केश-कायोलय फा निरीक्षण उन्होंने 
बड़े ध्यान से किया । आरंभ से लेकर उसके प्रकाशन तक किस क्रम 
से काम हो रहा था, यह उन्हें बताया गया। उन लाखो स्लिपो का 
अबार मी उन्हे दिखाया गया जिन पर मिन्न-मिन्न मेंथों से चुनफर 
शब्द लिखे गए थे । स्लिपो के इस पहाड़ को देखऊर बे बड़े प्रभावित 
हुए । सभा ने उन्हें एक अभिनंदन पत्र ठेकर अधिक आविक सहायता 
के लिये प्राथना की थी। जो उत्तर वे लिखकर लाए थे उसमे और 
सहायता देना अल्वीकार किया गया था। पर जो उत्तर उन्होंने 
दिया उसमें कह्दा कि गवर्मेह और सहायता देने के संबंध में 
सहानुमूतिपूवंक विचार करेगी। जब सर जेम्स जाने लगे ते 
उनके एडीकांग से मैंने उनके उत्तर की टाइप की हुई प्रति माँग ली। 
उसमें अंत का वाक्य काटकर नया वाक्य हाथ से लिखा था। 
इससे अतुमान दोोता है कि र्लिपों के ढेर को देखकर वे बढ़े 
प्रभावित हुए थे। पीछे से गवर्मेंह ने ६,०००) रुपए की और 
सद्दायता दी । 

३) मारत-गवर्मेट ने यह लिखा था कि यदि सभा कोश के लिये 
२०,०००) रुपया इकट्ठा कर लेगी तो मारतनावमेंट ५,०००) झ्पया 
सद्दायताय देगी। १९,०००) से कुछ ऊपर इकट्ठा हो चुका था, पर २० 
इजार पूरा नहीं होता धा। इस पर एक दिन मैं मिनगानरेश राजषि 
उद्यप्रवापसिद्ट से मिल्ला और उनसे सब व्यवस्था बताकर मैंने निवेदन 
किया कि भाप एक हजार की सह्दायता दीजिए तो गवर्मेट से ५,०००) 
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'मिल जाय। उन्होंने अत्यंव उदारतापूर्वक इसे स्वीकार किया और 
थोड़े दिनों में ही १,०००) रुपया भेज दिया जिससे हमको भारत- 
गवर्मेट से भी ५,०००) मिल गया | 

(४) जब कोश की समाप्ति पर उत्सव मनाने की चचो दो रही थी 
तब यह्‌ निश्चय हुआ था कि प्रत्येक जीवित संपादक को एक दुशाला, 
एक घढ़ी और एक फार्टेन पेन उपद्दार मे दी जाय जिसमे दुशाल्ा 
उनके प्रति सम्मान का सूचक, घढ़ी अपने समय को इस काम मे 
लगाने की सूचक और कलम इस बात की सूचक द्वो कि उन्होंने इससे 
कितना बढ़ा काम किया है। इन सपादको मे मेरा भी नाम था | एक 
दिन वातो-बातो में मैंने अपनी रत्नी से इस आयेजन का हवाल कहा । 
उसने पूछा कि “क्या तुम भी दुशाला, घढ़ी और कलम लोगे |” मैने 
उत्तर दिया “क्यो नहीं?” उसने अ्रत्युत्तत दिया--“यह सबंधा 
अनुचित है। सभा के तुम अपनी कन्या मानते हो, उसकी कोई चीज 
के ह्ेना अनुचित और धमम-विरुद्ध सममते हो, फिर ये चीजें कैसे ले 
सकते हो १” मैं इस तक से चुप हो गया और साथ ही अपनी स्त्री 
की धर्ममावना पर मुग्ध होकर मैंने ये चीजें लेना अस्वीकार कर दिया। 
इस पर यह सोचा गया कि मेरे अभिनंदन मे लेखों का एक संग्रह 
छापा जाय भौर वह मुमे मेंट किया जाय । इस पर मेरे एक मित्र 
जे पत्र लिखकर इसका घोर विरोध किया, अत इसको भी मैंने 
अल्वीकार किया। दब अंत मे केशोत्सव स्मारक संग्रह प्रकाशित किया 
गया और वह मुझे अर्पित किया गया। 
अकार था-- 


१७६ गेरी भालकहं।वी 
अपने जन्मठता और प्राण 
प्रीयुक्त बाबू श्यामसुंदररास ची० ए० 
का 


जिनके परिश्रम, उद्योग और वुद्धिवल 


तया 
जिनके सपादन में हिंदी-मापा का सबसे बढ़ा काश दिंदी- 
शब्द-सागर 
प्रस्तुत हुआ है, उनके सम्मानाथ तथा कीरिं-रक्षाय काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा द्वारा 
निवेदित । । 
इस संग्रह के संपादक तथा भूमिका-लेखक रायवहादुर मह्मद्दोपाण्याय _ 
डाक्टर गौरीशंकर द्वीय॒ंद्र ओमा थे । 
(५) जब समस्त कोश छप गया तब इसकी भूमिका, प्रस्तावना 
श्रादि लिखने का भ्रवंध किया गया। अस्तावना में हिंदी-भाषा भर 
साहित्य का इतिहास है। दिंदी-माषा का इतिहास भेरी भाषाविज्ञान 


ए ननन्नन जनम जय साब्कत्य 
है। साहित्य का इपिहास पंडित रामचंद्र शुद्ध का लिखा है। शुढ्व जी 


का खमाव था कि थे किसी काम के समय पर नहों कर सकते ये | 
उसे टा्न रखते थे और प्रायः घहुव घीरे-घीरे काम करते थे। इसका 
मुझे पूरा-पूरा अनुभव था। पहले हम लोगों का विचार था कि शुष्ठ 
जी और मैं दोनों मिलकर साहित्य का इतिहास तैयार करें। इसी ध्येय 
को सामने रखकर वीरगायाकाल का अध्याय हम लोगों ने लिखा 
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ओर बह नागरी-प्रचारिणी पत्निक्रा में प्रकाशित हुआ। पीछे जब 
पाहित्य के इतिहास की हिंदीशब्दसागर मे प्रत्तावनारूप से देने की 
महदी मची तव इस विचार में पखित्तेन हुआ। जो प्रफ भाता था 
बह संध्या का शुक्क जी के पास भेज दिया जाता था प्रात काल जब 
मैं घूमने निकलता तब उनके यहाँ जाता भौर प्रूफ तथा नई कापी ले 
ब्राता | कभी-कभी पंडित केशवप्रसाद मिश्र भी मेरे साथ जाते | यह 
क्रम महीनों चला और तब जाकर यह अंश तैयार द्वाकर छप गया। 
नव पत्ावना का अंतिम घष्ठ छपने के था तब थुछ्ठ जी ने विग कुछ 
कद सुने प्रेस में जाकर प्रस्तावना के अत में अपना नाम दे दिया। 
कदाचित्‌ उनकी इस समय यह भावना हुई होगी कि मेरी इस अपूर 
व में किसी दूसरे का साझा न हो। भ्रपनी कृति पर अ्रभिमान 
नेता स्वाभाविक है-- 
॥$ निज कवित्त फेहि लाग न नीका | 
सरस होइ अथवा श्रति फीका ॥| 
_य्रह ऋृति तो उत्कर औी,। अतएव इस पर अभिमान होना केई 
प्राश्वय की बात न थी, पर इस अ्रज़ार चुपचाप श्पना नास 
इुपवा देने में दो बातें स्पप्ट हुई'। एक तो यह कि वे किसी के 





पहयेग में श्रव काम करने के उद्यत ने थे ओर दूसरे अनजाने से में श्रम काम अनजाने मे 
गन्होने मेरे भाषा के इतिहास फे भी अपना लिया। ऐसी ही एक 
पहना तुलसप्रथावली के सर्वध में भी हुई । उसके ततोय आग से थावली के सबंध मे भ्म 


भन्न-मिन्न लोगो के लेख थे। प्रत्तावना शुद्ध जी की लिखी हुई थी। 
उसके दो खंड चरित्र-ंड भर भआलोचना-खंड थे। चरित्र-खंड मेरी 


फाः १२ 
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एक झति का घटाशढ़ाकर प्तुत किया गया था।_ घटा-सदाकर किया गया था। यद्यपि भूमिका 
में शुक्र जी ने इस वात का स्पष्ट कर दिया था, पर भ्रम 
के लिये त्थान था। मुके आश्चये है कि यह भावना इतनी 
देर से क्यो प्रभल हुई । यदि यह पहले उत्पन्न हो जाती वो कदाचिन्‌ 
शब्द्सागर के प्रत्येक शब्द पर जो उनका संपादित किया हुआ था, 
केई ऐसा चिह्न वे घना देंते जिससे उनकी कृति स्पष्ट हो जाती। 
के कल नर मम जे यह खा य क कुछ दिनो वाद शुह्र जी ने कह दिया कि हम 

काम नहीं कर सकते। उस दिन से फिर मैंने कभी किसी 
अथ के लिखने के लिये उनसे नहीं कहा | इसका क्‍या परिणाम हुआ 
यह मेरे कहने की बात नहीं है। जब काश छप गया तव शुह्ष 
जी के द्वितीय पुत्र ने आकर मुमसे कह कि दोनो पुस्तके भाषा 
और साहित्य का इतिहास, एक ह्वी जिर्द मे छपे, पर नाम अलग- 
अलग रहे। में नहीं कद्ट सकता कि उसने यह अपने मन से कहा 
या झुक जी के भ्रादेशालुसार। मैंने इस प्रल्लाव को स्वीकार नहीं 
किया और यह निश्चय किया कि से ख़य्यं साहित्य का इतिद्दास 
लिखेंगा। मेरा विचार था कि मिन्न-भिन्न कालो की फ्रृत्तियो का 
विवेचन और वर्णन क्या जाय, केवल किसी काल के कवियों की 
कविताओं को चुनकर न दिया जाय और न उन पर मत प्रकट किया 
जाय। यह काम १९३० में जाकर सम्पन्न हुआ । यह बढ़ी सजघन 
के साथ प्रकाशित हुआ। इस स्ृंध में एक घटना का उल्लेख 
कर देना क्दाचित अदुचित न होगा। विश्वविद्यालय के एक प्रति 
प्विंद अधिकारी ने एक दिन बातो के सिलसिल्षे मे शुमसे कह दिया 
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कि एक उदार महाशय ने किसी उच्चतम अधिकारी से जाकर कहों, 
है कि यह अथ तुम्हाग लिखा नहीं है, दूसरे से लिखवाकर तुमने 
अपना नाम दें दिया है। मैंने किसी से इस बात को नहीं कहा 
अपने मन में ही रखा। झाज पहले-पहल प्रकाशित करता हैं | शुरू 
जी की परिवर्तित भावना का एक नमूना और ठेला चाहता हैँ। 
अम्युद्य के एक संवाददाता ने सन्‌ १९३४ मे शुरु जी से मिलकर 
कुछ प्रश्न किए जिसका प्रकाशन उस पत्र में हुआ | उसमें एक प्रश्न 
यह था कि “क्या आपने भाषा-पिन्नान लिखा है १” कुछ उत्तर न देकर 
झुष्ठ जी मुसकग दिए। इससे जो अनुमान हो सकता है वह स्पष्ट 
है। शुद्ध जी ने मेरी “भाषालविज्ञान” नामक पुत्तक प्रकाशित होने 
के पूर्व देखी भी नथी। पर मुसकराहट का यह अर था कि 
हाँ, पुस्तक उन्दीं फो लिखी है। इस प्रकाशन का जब उन्हें पता 
लगा तय उन्होंने मुमे यह पत्र मिजोपुर स २१-६-३४ को लिखा-- 
"प्रिय बाबू साहब, 

एक सज्जन से कल मुमे माल्म हुआ कि “अभ्युदय” भें मेरा 
कोई वक्तव्य प्रश्नोत्तरूूप से प्रकाशित हुआ है। मैं यहाँ “अम्युदय” 
की वह सख्या ढुँढ़वा रहा हैं, पर अमी तक मिली नहीं। मैं नहीं 
जानता कि उसमे क्‍या छपा है ९ 

एक महीने से ऊपर हुआ कि काशी मे मेरे यहाँ सहसा मि० 
सकह पहुँचे और कहा कि मुझे आपसे ठो वात पूछनी है। उन्होंने 
पूछा--“हिंडी-शब्त-सागर की भूमिका के रूप में हिंदी-मापा और 
साहित्य के इतिहास दिए गए हैं, क्या दोनों इतिहास आप ही के 
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लिखे हैं ९१ मैंने उत्तर दिया--“मेरा लिखा केवल साहित्य का इतिदास 
है; भाषा का इतिहास यावू श्यामसुंदरदास का लिखा है।” इस पर 
सि० तकरू बोले--“भाषा का इतिहास जहाँ समाप्र हुआ है वहाँ तो 
धाबू श्याममुद्द्धास जी या और किसी का नाम नहीं है। हाँ, जद्दो 
साहित्य का इतिहास समाप्त हुआ है वहाँ आपका नाम दिया है |” 
मैंने उत्तर दिया--पहले निश्चित हुआ था कि दोनो इतिहासों मे 
(शब्दू-सागर के अतगत) किसी का नाम न दिया जाय, पीछे जब 
साहित्य का इतिहास प्राय. छप चुका तव विचार घदल गया और 
मेरा नाम उसके अंत में ढे दिया गया ।” बातचीत हो जाने पर मि० 
तकरू ने कष्ट कि मैने ये वातें “अम्युदय” के प्रतिनिधि के रूप से 
आएसे पूरी हैं। 

केवल पाँच मिनट तकरू से और मुझसे बातचीत हुई थी | मुझे 
स्मरण आता है कि उस समय पंडित चन्द्रवली पाँडे भी पहाँ 
मौजूद थे। उन्दी के सामने ऊपर लिखी बातचीत हुई थी | 

मैं “अम्युदय” ढुंढ़वा रहा हूँ। मिल्नने पर देखूँगा । यदि जो बातें 
मैंने तकरू से कही थी उसके विरुद्ध या उससे अधिक कुछ 
#अम्युदय” में छुपा होगा तो उसका खंधन करना मेरे लिये बहुत ही 
आवश्यक है [” 

मैं नहीं कह सकता कि शुद्व जी को "अम्युद्य” का श्र 
अंक मिला या नहीं। हाँ, उनका ख्लंहन तो भव तक ऐसने में 
नहीं भराया। जिसने लंदन मिशन स्कूल से र्लोचकर साहित्य के 
मद्दारथियों मे स्थान पाने योग्य उन्हें बनाया, जिसने सदा उनकी 
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सहायता की, सब अवसरो पर उन्हे उत्साहित कर-करके उनसे अंथ 
लिखवाए, उन्हें छुपवाया और पुरस्कार दिलाया तथा सदा उन्हे आगे 
यढ़ाने का प्रयत्ञ किया, उसके प्रति यह “उदारता” छुड्स्‍ जी या उनके 
जैसे लोगो को ही शोभा दे सकती है। इस सर्वंध मे मैं इतना और 
कह देना चाहता हूँ कि मैंने इन सब वातों को उपेक्षा की दृष्टि से 
देखा; पर जिस पेढ़ को मैंने लगाया उसे काटने को बात तो दूर रही, 
उसे कभी खरोच लगने तक का मैंने कभी सप्न भी नही देखा। 

(६) कोश में कुछ जादियो का भी संक्षिप्त विवरण दिया गया है। 
कुछ लोगो को यह अ्रम हो गया कि यह तो हमारी जाति के विषय 
में एक प्रकार की शाज्ञीय व्यवस्था होगी। इस पर कुछ लोगो ने 
आपत्ति की | उनके पत्र समय-समय पर नागरी-अचारिणी पत्रिका से 
छाप दिए गए। पर भूमिद्दार प्राक्षणों को विशेष आपत्ति थी। उन 
लोगो ने एक दिन कचौरी गल्ली में लाला भगवानदीन पर आक्रमण 
किया । पर लाला मगवानदीन यों द्वनेवाले नथे। उन्होंने गया की 
“लक्ष्मी” पत्रिका में विस्तारपूजेंक इस जाति का विवरण दिया। 
यायू इंद्रनारायणसिद्द के पुत्र वाबू कबीद्रनारायणसिद्द ने काशी- 
नागरीअचारिणी समा की प्रवंध-समिति में मेरे विरुद्ध भी भत्सना 
का प्रस्ताव उपस्थित किया, पर वह स्वीकृत न हुआ। सच तो यह 
है कि भारतवर्य में जाति-पॉँति के कंगढ़ों ने कितने ही उपद्रव 
भचाए हैं। जाँच-पढ़ताल करके तथ्य पर पहुँचने की प्रवृत्ति नहीं है। 
सभी जातियों के लोग अपने को त्रिय या त्राक्षण सिद्ध करने के 
उद्योग मे रहते हैं। किसी-किसी जाति के लोग शाल्लीय मयोदा का 
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इलान पर सप्षोपररीत नी धारस परगे गे मी 2। फान्रपान 
खरर फमेलयान यो झाट अगी मेक घत की रात है था देश केय 
टन झगनों गो शातिकर उक्त के मार्ग पर चपसार गे ! 

(3) पीश ये ४ सर ये साथ] नपोन सभ[-भगन $ दिदान्यास 
हभों आयोजनतिया गये और इस वा दी सम्येक्ष रस्ना सद्ेय 
गरित मागनगहन मादरीय में कपाइर छीपार रिया था। इस कर्ये 
$ मिमित ये टिस्ली में पाशी बाएं थे। प्र या अगे पर थे राज 
पोतीचद के यहाँ रिसी यहीपरीत सरशर में सम्मितितकीन पे नि*े 
बने गये। ययरपि सभा में इपट्ठे हुए सथ होगे उनहा 'द्रसंग देख 
फे थे और वे भी सभा पे सामने से ही गग और प्रयत्न ३5४ मिनट 
तेड ठडरकर दस उत्सय पो सम्पन्न फरने हो दनि एपा नेयों। 
गजा भोतीचद के या थे बहुत देश ना; झरें गे । “मा सुनने में 
भी आया दि एक महोदय ने इसे वा जितनी देश तर रोडना सभरे 
था, उतना राद। अत्तु, जब यहते देर हो गए तय पंटित गोरा 
हैगवर भोकाडाग शित्स्यामटसल्तार कराया. गया राय 'त्रभी 
समाण नहीं हुआ धा हि सालवीय जी भा गा आर बापी शृत्य 
उनसे कराया गया। झुके मालद्रीय जी के इस व्यवन्र पर बडा 
खेद हुआ; कुछ म्ीध भी झागरा। पटित गमनागयण मित्र ने दस 
अवसर पर मेरी भर्सना की और फरा झि मेरे लिये हसझा फल 
अन्दा न होगा, पर इनक इपदेश भी उपक्ता पर में समा-मवनन्स 
इस कृत्य फे समाप्त किन के पहले ही चला गया। निश्चित सायत 
रत गई और सवन आज़ तह न चन सर । 
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( १० ) 
लखनऊ का प्रवास 


(१) अभी मै बीमारी से उठकर पूर्णतया खत्थ भी नहीं हुआ था 
कि मुंशी गंगाप्रसाद वस्मों ने मुझे कालीचरण हाई स्कूल का हेडमास्टर , 
घनाकर लखनऊ बुलाया। बाबू कालीचरण लल्लनऊ के रहनेवाले 
थे। उन्होंने कलकत्ते मे जाकर बहुत धन कमाया और सा््॑जनिक 
फामो के लिये एक लाख रुपयो का दानपत्र लिखकर उसकी रजिस्टरी 
करा दी । मुशी गंगाप्रसाद पम्मो को किसी प्रकार इस दानपतन्र का 
पता लग गया, यद्यपि उसके छिपाने का घहुत उद्योग किया गया था । 
उन्होने दानपन्न की नकल होकर उस रु।ए के प्रामिसरी नोट खरीद 
लिए और उनके नाम से फालीचरण हाई स्कूल स्थापित करने फा 
आयोजन किया | लखनऊ में एक सत्रीपाठ्शाला थी। उसी को 
उन्होने हाई स्कूल बना व्या । स्कूल खुलते ही उसमे लब्को फो भर्ती 
होने लगी। मुझे पता नहीं था कि यह स्कूल भ्रमी रिकगनाइज हुआ 
या नदी, और विज्ञान की पढ़ाई के लिये ध्प्ना ली गडे है या नहदी। 
मैंने समझा था कि यह सब हो गया है। अतएव मैं लड़को को भर्ती 
करने लगा। पीछे से श्लात हुआ कि मैंने अमवश बहुत-सी बातें 
मान ली हैं। सराय मालीखों मे एक जमीन लेकर वहाँ स्कूल फी 
नई इमारत बन रही थी। कई मद्दीने तक खत्रीपाठ्शाला के पुराने 
भवन में स्कूल चलता रहा, पर बह जगह छोटी थी भौर क्ास बढ़ 
गए थे | किसी प्रकार जी करके नई इमारत तैयार की गहे। वहाँ 
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जाने पर विदित हुआ कि विज्ञान पढ़ाने की आजा नहीं ली गई है। 
अब बड़ी चिंता हुई। मटपट सायंस रूम तैयार क्रिया गया और 
विज्ञान पढाने का सब सामान मेंगाया गया ) उस समय लखनऊ में 
सूलों के इसपेक्टर मिष्टर वर्ल थे। में जाकर उनसे मिला और सब 
बातें बताई । उन्होंने कद्दा कि विज्ञान के छास खोलकर तुमने ठीक 
काम नहीं किया। उसके ल्वीकार कराने में वडी कठिनाई होगी। 
मैंने कहा कि अब तो गलती हो गई, आपको उसके सुधारने मे 
सहायता देनी चाहिए। उन्होने कहा कि सायंस रूम जह्दी तैयार 
कराश्मो। जब तैयार हो जाय तब मुमे सूचना देना। मैं आकर 
उसका निरीक्षण कहँगा भ्रौर तब अपनी रिपोर्ट मेजूँगा। यह तो 
उन्होंने मुझसे कद्टा पर प्रात काल दूसरे-तीसरे दिन आकर वे 
लग॑ देख जाते थे कि काम कैसे हो रद्दा है। जब काम पूरा हो 
गया तब ये त्वय॑ ही स्कूल के समय मे निरीक्षण करने आए। सब 
प्रयंध देखकर उन्होंने प्रसन्नता प्रस््ट की और कहा कि में श्राज ही 
रिपोर्ट भेज दूँगा । मैंने निवेदन किया कि रिपोर्ट भेज देने ही से 
काम ने चलेंगा। आप इल्ाह्मवाइ-विश्वविद्यालय की संहिकेट की 
मोटिंग मे ख्य जाने का कष्ट उठावें और इस काम को पूरा करें । वे 
उस समय सेंडिकेट के मेवर थे। वे इलाहाबाद गए और सब काम 
ठीक कर आए। मिस्टर वले को इस सहायता के लिये मैं बहुत 
इततज्ञ हुआ। यह सब आपत्ति मेरी भूल के कारण हुई थी। मुंशी 
गंगाप्रताद वन्मों भी कई बेर मिस्टर व से मिलते रहे और उन्हें 
सहायता करने के लिये प्रेरणा करते रहे। इस अक्ार यह काम 
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संपन्न हुआ और म्कूल चलने लगा। सत्री-पाठ्शाला के सब 
अध्यापकों और कुछ नए अध्यापका की नियुक्ति हुईं। पुराने 
अध्यापकों मे एक वढ़ी त्रुटि थी कि वे समय पर न आते थे | इसमे 
मुमे बढ़ी कठिनाइयाँ उठानी पढ़ीं। पहले मैंने उन्हे समझाने का 
अयन्न किया, कुछ सफलता भी मिली, पर थोड़े दिनो के अनंतर फिर 
चहीं हाल हो गया। तब मैने एक उपाय निकाला4 माह्टरो की 
हाजिरी का रजिह्टर ८फ्तर भे रहता था। मैने आज्ञा दी कि ठीक 
१० बज यह मेरे कमरे से रख दिया जाया करे। इससे जो लोग 
देर करके आते उन्हे मेरे कमरे मे श्राना पढ़ता | यद्यपि मैं उनसे 
कुछ नहीं कहता था पर मेरे कमरे मे श्राकर हाजिरी भरने से उनका 
यथेष्ट शासन हो जाता था | यह क्रम जब तक मैं लखनऊ मे रहा, 
चरावर चलता रहा । एक वेर सर सुंदर्ाल कूल ऐेखने आए। 
उन्होंने स्कूल के भवन को देखकर कहा कि कमरो की जहाँ दो 
दीवाले मिलती हैं वहाँ पतत्तर से सचिस्थान को गोल व॒ना दिया जाय 
जिससे गरढा न जमने पावे | अप्ेल सन्‌ १९१४ में सर जेम्स मेस्टन 
ने आकर इस स्कूल का उद्घाटन-संक्तार किया। उस समय जो 
भाषण उन्होने दिया उसमे मेरे लिये यह कह्दा था-- 

गुफ८ ए०्रशा ६७७ 78 एशग्राईई७ ॥॥ 8९णणाए णा९ 
इलएपाटकक 85. 9690 ४०७५८ ० 80 शशफएल्ा। हपाव॥ए 
फऐड६&४ ए॑ उलाद्राक, था। ९तप्रटंगतााओईं णि 7०७ शाक्या 
छाण्णाणडईं ॥९एणं९, ज्056 8०चुप्रश्ान्रिाए8 |. प्रा#९6 ॥॥ 
#6 80७९९ एशए6 ए एल 2ल्थयाह.) 


क्रम-क्रम से स्कूल में खेलने का मैदान ठीक किया गया, जमीन 
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की सफाई हुई. फूलो और फलो के पेड लगवाए गए तथा बोहिंग 
हाउस चना । यह वोहिंग धइस अभी बनकर तैयार नहीं हुआ था 
कि नैनीताल में मुशी गयाप्रसाद वस्मों की अचानक रूत्यु हो ग। 
मुशी जी बडे साधु खमाव के पुरुष थे। देश की सेवा ऊरना ह्ली 
उतका अ्रत थआ। लगनऊ नगर के सुधार में उन्होने बहुत पस्मिस 
किया था | अमीनावाद का कायापलट उन्हीं के उद्योग का फल था। 
पर दु ख की थात है कि वे अधिक दिन जीवित गहका इस स्कूल फी 
उन्नति न कर सके। उनके पीछे पदित गोक्णनाथ मिश्र स्कूल के 
निरीक्ष+ (भला।/० 7 (धषह०) घने और उन्हीं की देख-रेख 72 
सघ फाम होता था। सग्रागवश जब में लखनऊ मे ही था तथ भेरे 
व्येप्ठ तथा प्रथम पौत्र का देहांत हो गया | मुझे बड़ा हु स्व हुआ। 
मैने चाह्म कि एक महीने की छुट्टी लेकर कही घाहर जाकर सन 
बहला आह, पर भुशी गयाप्रसाद के भाई वायू इश्वरप्रसाद की 
कृपा से यह छुट्टी न मिल्री । उन्होने मरे छुट्टी के आवेदन पर कुछ 
ऐसे कट्ु वाक्य कहे जिससे मुझे वढ़ा हु मय हुआ. पर कुद् आश्चर्य 
नहीं हुआ, क्योकि उनके फोई लड़का न था संतति के प्रेम का कभी 
उन्होने अनुभव ही नहीं किया था। इससे उनका दूसरे के पौत्रशोक 
पर हँसी उाना फोई ऐसी यात न थी कि जिस पर आश्चर्य किया 
जा सके । अस्तु, पंडित गोक्णंनाथ मिश्र के नियेघ्ण में कार्य सुचारु 
रूप से चलता रहा। सन्‌ १९२० मे जय असहयेग-शंदोलन मचा 
और स्कूलो से लड़को फो उमाइकर निकालने का उद्योग होने लगा 
तव एक बिन दोपहर के बाद पहित गोकर्यनाथ मिश्र के छोटे भाई 
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पंहित हरकरणनाथ सिश्र के नेवृत्न मे छुछल धसहध्योगी लेगो ने इस 
फूल पर भी आक्रमण किया, पर उनका उद्योग प्राय निष्पक्ष गया, 
फ्योंकि केवल दो या तीन लड़के छास शोड़कर बाहर चत्ते गए। मैंने 
इसकी रिपोर्ट निगीक्तक महाशय से की । उन्‍होंने यह कहलाया कि 
उचित प्रधंध करो। मैंने जिन दिशाओं से भराक्रमण दो सकता था 
उनकी दीवालें डँची करवा दी | पीछे से मुझे ज्ञात हुआ कि जब 
मेरी रिपोर्ट पंडित गोकरनाथ मिश्र के पास पहुँची तो उन्होंने कहा कि 
हिप्टी कमिश्नर र्कृू्न कमेटी के प्रेसिडेट हैं । स्कूल का गवर्मट की 
सहायता न लेना और उसको "५४४४००७। 8०॥००! बनाना असभव 
है। यदि मैं इस समय इन आक्रमणों को रोकने के लिये कुछ 
ता हूँ तो इन लोगो की विजय होने पर ये मुमे छुत्तो से नुचवा 
रालेंगे। इसलिये मेरा कुछ करना कठिस है। द्ेडमास्टर जो उचित 
समझें करें। प्राय प्राइवेट स्कूल मे यह देखा जाता है कि जब कोई 
कम अच्छा हो जाता है तो फम्रेटी के मेवर यह कह देते हैं-- ए० 
गा॥08800 ६ 5० ७०४॥प््णाए! और जब कोई बात बिगड़ जाती 

तेषे कह देते हैं-क्‍ह0..79० प्लन७७१ ४४88:67 500|0 ६९ 00९ 
पिणए! यधपि पडित गोफशनाथ मिन्न ने बड़े उत्साह से स्कूल का 
फम संभाला और प्राय सब थातों मे मुझे उनके पूर्ण सहयोग 
के सौभाग्य प्राप्त होता रहा, तथापि यह स्थिति बड़ों भयावह 
थी। मैंने निश्चय कर लिया कि यहाँ रहना ठीक नहीं | यहाँ किसी 
दिन भारो आपत्ति झ्ावेगी। इस निश्चय के अतुसार मैं किसी 
दूसरी जगह जीविका-निर्वाह के भवर्ल्ूंव की खोज में हुआ और 
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जुलाई १९३१ से मैंने त्यागपत्र दे दिया जो यधासमय ल्ीझत 
हुआ | 

(२) लखनऊ के इस आठ व के प्रवास मे सुख भोर ठुख 
दोनो हुए । मेरे बड़े लडके बन्‍्हैयालाल पर किसी आत्मीय जन 
ने कृत्या का प्रयाग कर दिया, जिससे धारद वर्ष तक घुल-घुलकर 
सन्‌ १९२६ में उसका फलकत्ते में आाँतों में कालिक दर्द की बीमारी 
से देहात हो गया। इस लड़के ने एफ० ए० तक पढ़ा था, 
कोभआापरेटिव सुसाइटी की परीक्षा भी पास की थी। यह कलकत्ते के 
इलाहावाद बैंक मे काम करने लग गया था। सब, १९१४ के जुलाई 
मास में अमृतसर से इसका विवाह हुआ था। यह संयोग मेरे 
लिये बड़ा दु खद सिद्ध हुआ । 

भेरे दूसरे लड़के नदलाल ने इर््रेंस तक पढा, पर किसी काम पर 
चह त्थिर न रह सका । दो वेंको में नौकरी की पर वहाँ सी टिकन 
सका | कई रोजगार किए पर सबमे घाटा उठाया | खान-पान तथा 
आचार-विचार से यह उच्छु खल था । इससे उसे सम्रहणी रोग हो 
गया और उसी से १९३७ में काशी में इसका देहांत हुआ। इसका 
विवाह काशी के एक प्रतिष्ठित कपूरव॑श से हुआ था | इसकी स्त्री 
के माता-पिता का देहांत हो चुका था पर उसका पालन-पोपण 
तथा सब सल्कार उसके ताया दीवान घालमुझुंद कपूर ने किया था| 
दीवान चालमुकुद् की सृत्यु के बाद उनके दोनो पुत्र दीवान गोहुलचंद 
और दीवान रासचद्र बतवर सदुभाव ठथा सब्जनता का घतोव 
फरते आ रहे हैं| 
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(३) यहां मेरे चतुर्थ पुत्त का जन्म हुआ | यह एम० ए०, वी-टी० 
पास करके लखनऊ के रोड क्रिश्चियन कालेज मे काम कर रहा है।, 
इसका विवाह प्रयाग के बाबू भगवानदास टडन की ल्थेष्ठा कन्या 
से हुआ है । 

(४) सन्‌ १९१४ में मैं गुरुकुल कॉगढ़ी के आये-भाषा-सम्भेलन 
का सभापति होकर वहाँ गया। इसके अन॑तर हाथरस के एडवर्ड 
पुस्तकालय के वार्पिकोत्सव पर गया । वह्दों रायबद्दाहुर सेठ चिरंजी- 
लाल बागला का अतिथि हुआ। उन्होने पाकर ५००) हिंदी-मनोर॑जन 
पुस्तकमाला के लिये दान दिये जो उन्होने पीछे से सभा में भेज 
दिये । इसी समय स्वामी सत्यदेव भी वहाँ पधारे ये। उन्हे मी सेठ 
जी ने दक्षिणा मे नागरी-पचार के लिये ५००) दिया। सन्‌ १९१६ 
मे मैं जबलपुर के श्री शारदापुत्तझालय के वार्षिकोत्सय पर गया। 
यहाँ पहले-पहल सेठ गोविंददास तथा डाक्टर द्वीरालाल से मेरा 
परिचय हुआ | सन्‌ १९१८ मे में अलीगढ़ के प्रांतीय साहित्य- 
सम्मेलन का सभापति होकर वहाँ भेजा गया। “मेजा गया” मैं 
इसलिये लिखता हूँ कि सम्मेलन की स्वागत-समिति ने काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा को लिखा कि अलीगढ़ दहूं का केन्द्र है। यहाँ के लिये 
किसी उपयुक्त व्यक्ति को समापति के लिये चुनकर भेज दीजिए। 
सभा के आप्मह पर मैं वहाँ गया। इस सम्मेलन में जो बक्तता मैंने दी 
उसकी पंडित मदनमोहन मालवीय ने प्रशासा की । मैं जब यद्द बक्तता 
दे रद्ा था तब बायू रामचद्र वम्मो लिखते जाते थे। बाबू रामचढ्र 
का यह अदभुत कौशल देखकर मुके वा सतोप तथा आनद हुआ। 
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(७ मे हिपगाति बसी या के गम/कू, धो प्राण, 
कानपुर, पद दर हद पर के अततिेशनों में ॥६ ए। स्‍तर 
था सस्गेदन तो बयशा हई शर्त में की हुआ भा । दसमें पैसे 
भाग गा था । गे मुझे बाद दुत्योण्यहाम 2दन ये राधद से 
सिसेप परिलय खणा। कम ये द हि सामेदग के गीत रिसाध 
भी तिदियाँ निया का । ने नी पाशो थे कि पोड़ सिय शिलन मे 
ही। ४ इसे जाल पर अड्डे रो” | मे हाने है१ विशधवरार , या 
गुके पहलेपहल शा। हुआ । 7॥पनक के सम फा में भांग हैसे के 
फाग्ण मुझे हिप्दी रमिस्नर यो धमप्ी भी सनी वर्ण ढो। यहीं से 
सम्सेतव को लगैर का स्पोता शिया, पर छग मध्य में छापम में 
अतमें? हो जाने के राग्ण पहाँ सेशन नही सरा। गय प्रदग 
में उसके परने वा प्रयवे हुआ । सम्मेचन ही विधि है ८७ दिन 
पहले सम्मेलन के अभी पटित रस्मीमारायाव रणनंड में मेरे 
पास थ्राए और कहने लगे फ्रि मुझे रखो"न यो सभापति कोता 
पड़ेगा | मैंने कहा हि समय बहुत थीट् रा गया है। इसमें मे 
अपना भाषण नहीं लिख सफ्ता | उन्होंने यहा, जे! शरात फ्री पर 
: पृद्र को स्वीकार ऊरने के शतिरिक्त और फोड उपाय कहीं है| 
हाएफर झुमे उनकी थात मानती पटी। मैंने पदित रामचेंट्र शुएः यो 
काशी से बुलाया । एक छुट्टी फे दिन हम लोग भाषण लियने के 
लिये बैठे। थादू पुत्तनलाल विद्यार्थी मेरे पाम बैठे भौर पयेफ़ फ्रन 

अपनी सम्मति दते जाते थे और मैं भापण जनिस-लिख+र पंटित 
रामघद् झुक्ठ को बता जाता या और वे उसे दोहराऊ़र एड हाई 
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को ठेते जाते थे जो उमर साफ नकल करता जाता था । इस प्रकार 
यह भाषण दोन्तीन दिन में तैयार हुआ और सम्मेलन में जाकर 
दिया गया। एक महाशय में इस भाषण पर यह कहा कि यह भाषण 
पहले से लिसा रखा था, कही इतने थोड़े समय में एसा भाषण 
लिखा जा सक्न्ता है। उन्हें क्या ज्ञात था कि यह किस परिध्तिति 
में लिखा गया। यहाँ से सम्मेलन पटने गया और पढने से 
जबलपुर । जमलपुरन्‍्सम्भेलन के सभापति भरे संस्क्षत के शिक्षक 
पंडित गमावतार श॒मा पॉठिय थे। थे सम्मेलन समाप्र होने के पहले 
ही चले गए | वीच-ब्ीच मं भी वे सध्योपासन आदि के लिये 
सम्मेलन से उठ जाते थे । इन अवस्याञ्रो में मुके उनका प्रतिनिधित्त 
करना पड़ता था। सम्मेलन में मेरे ढो भाषण बड़े प्रभावशाली 
हुए। पहला तो सम्मेलन के लिये घन बटोरने की अपील करते 
हुए हुआ। मुझे खेद है कि याबू रामचट्र वम्मा ने इसे नहीं लिखा 
यद्यपि वे वहाँ उपस्थित थ | सम्मेलन का बड़ा पडाल प्रतिनिधियों 
और दर्शकों से खचाखच भग था। कहीं खड़े होने तक की जगह 
न थी। घडा हल्ला मच रहा था। मेरे भाषण आरभ करने के साथ 
ही वहाँ पूर्ण शांति छा गई | हम लोगों का डेरा पास ही था। उस 
समय वावू गमचद्र धम्मा आदि हरे पर चले गए थे । मेरे भाषण 
देते ही वे लौट आए। पीछे से वाबू रामचंद्र वम्मो ने कट्दा कि 
हम लोगा ने हर पर आपकी आवाज पहचानी और यह जाना कि 
आप वोल रहे है। वस हम लोग पडाल भे चले आए | जबलपुर- 
सम्मेलन की रिपोर्ट में इस भाषण का संचेप अप्रलिखित प्रकार दिया है- 
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#हमांग यह सम्मेलन अभी सात वर्ष का धालक है | यदि आप 
जानना चाह कि सम्मेलन ने इस छोटी-सी अवस्था मे कौन-कौन 
से काय किए हैं तो आपको विश्ित शेगा कि जितना कार्य ?स थोडे 
समय में इस संत्या ने कर दिलाया हैं उतना फाये कर शिखाना 
किसी दूसरी सत्था के लिये कठिन ही नहीं बग्न असंभव है। 
सम्मेतन हमारी बिखरी हुई शक्तियों को एक स्थान में ण्कन्न करता 
है। आज दिन हिंदी-प्रेमियों का अमाव नहीं है। जो सहयता 
आजकल प्राप्त होती है वह पहले नहीं होती थी । जिस प्रकार छोटी- 
छोटी नदियों और नालों का जल एकत्र होकर एक सुदीर्धकाय नही 
का रूप धारण फरता है. बिखरी हुई फिरणें एकन्न होकर मिस 
प्रकार प्रकाश फैलातों हैं, उसी प्रकार इस संस्था के लिये साधनों 
की आवश्यकता है। एक सूत्र भे वाँधने के लिये कई शक्तियों की 
आवश्यकता है। एकता, धर्म, ख़राज्य आदि वधन पारस्परिक प्रेम 
का आदुभोव रूर सकते हैं। यूरोपीय देशो में उसके लिये जो साधन 
हैं वे हमे प्राप्त नहीं हैं। एक मापा ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा 
सब लोग प्रेमबंधन मे देंध सकते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि 
माठमाषा के लिये हृदय में मक्ति हो। भारतवर्ष से एक भाषा की 
क्या आवश्यकता है ९ इस सवंध मे बहुत कुछ कहा जा सकता है। 
अत इस स्थान पर और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं जान 
पहती | हजार विरोध द्वोने पर भी हिंदी शमी जीवित है। यह 
उसकी उपयुक्तता का चोतक है। मशराष््र, वगाली, गुजराती भादि 
अपनी अपनी भाषाएँ झानद से पढ़े, अन्यथा थे अपने कर्तव्य से 
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च्युत होगे। किंतु साथ ही एक सावदेशिक भाषा के स्थान में हिंदो 
का ही व्यवहार कर और इसी व्यवशर को सुचारु रुप से पूर्ण 
करने के लिये हिंदी भाषा सीखे। २३-२४ वर पूर्व विद्यार्थीजीवन 
में हिंदी का नाम लेने-मात्र से उपहास होता था | आज हम सब इस 
स्थान में एकत्र होकर उसके प्रति स्नेह प्रकट करते हैं। अत्तु, अब 
सैं मूल विषय की ओर ता हूँ । हिंदी का प्रचार क्यो हो ? इस प्रश्न 
का उत्तर यही है कि वह ऐसी सरल, सुलभ और सुवोध है कि प्राय, 
सभी प्रातों के लोग थोढ़े प्रयास से उसे सीख सकते हैं। मद्रासी 
भद्दाशय अँगरेजी मे न घोलकर हिंदी भे घोल सकते हैं। चाहे वे 
झुंदर रीति से अपने मनोगत भावों को न प्रकट कर सकें, पर किसी 
प्रकार उनका श्राशय सर्वंसाधारण पर प्रकट हो ही जाता है। इतना 
दी नहीं, हिंदी का प्राचीन साहित्य भल्ी मॉति परिपूर्ण है। प्राचीन 
चैमव मनुष्य के आनदित करता है। प्राचीन गौख और महत्त्व के 
धिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती । इस भाषा फी लिपि भी जैसी 
सुंदर, सुवाच्य और सुत्प्ट है बेसी अन्य किसी भाषा की नहीं। 
/हमने अपना उद्देश्य कष्ट सुनाया। मध्य प्रदेशवालो का उत्साह 
झपूव है | यहाँ की आर्थिक शक्ति के विपय में छुछ फहने की 
आवश्यकता नहीं। उसी शक्ति के प्रभाव से यह सव संभव हो 
गया है। आप लोग जानते ही हैं कि मद्ायत्न के लिये क्‍्या-व्या 
चाहिए। जब आपसे इस सम्मेलन के लिये इतना फिया है तब 
अवश्य ही माता की सद्दायता करने मे आप पीडे न रहेंगे | माता का 
ऋण सबसे भारी शेता है। वास्तव मे हमारी तीन माताएँ हैं--एक. 
फा० १३ 
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जम्मादात्री, दूसरी पालन-पोषण करनेबाती भर तीसरी इृद्यत्य 
भावों को अक्ट करनेवाली अथोत्‌ भाषा। भाषा का ऋण बहुत 
भारी है। इसे पूर्ण करने के लिये हृतय उदार होना चाहिए | स्वागत- 
कारिणी समिति का खर्च छोड़कर इन सात वर्षों मे आप लोगों ने 
३४,०००) किया है। हमारी कामना है. कि हम लोग दिदी-विश्व- 
विद्यालय देखे । नगर-लगर में नागरी-पुत्तकालय हो। काशी की 
नागरी-चारिणी सभा ने इसके लिये कोई पौने दो लाख रुपया २३ 
वर्षों में जमा दिया है। भाप सब मिलकर एक वर्ष का रार्य 
चल्ाइए, माता को भूल न जाइए। आपकी मात्भाषा अन्य भाषाओं 
से बुड़ढ़ो है। माता की ममता कम नहीं होती । वह सष्षा सद्दायता 
पहुँचाती है। सुमाता को सुपूतों की आवश्यकता है ।” 

सम्मेलन को समाप्त करते हुए सी मैंने भाषण किया था, पर 
रिपोर्ट मे उसका सारांश नहीं दिया है। 

(8) जून सन्‌ १९१८ में पढ़ित गौरीशकर ह्वीगचद भोमा और 
पंहित चद्रवर शमों गुलेरे के उद्योग से मुशी देवीप्रसाद, मुसिफ 
जोधपुर, १०,०००) का दान करने के लिये उद्यत हुए। यह दान 
उन्होने ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशित करने के लिये फाशी-तागरी- 
मचारिशीं सभा को दिया। इस दानपतन्न को लिखबाने तथा बबई 
यक के ७ हिस्सों का सर्टिफिकेट लेने के लिये मुके झोमा जी ने 
अजमेर दुलाया । वदाँ कोई विशेष घटना नहीं हुई। दो-तीन दिन 
टात्ममटोल करके मुंशी जी ने ढानपत्र लिख दिया और शेयर 
सर्टिफिकेट ऐ दिए। थे सब कागज मेरो जेब में थे। में दाकगाड़ी 
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से काशी लौट रहा था| मै जिस डब्ने में बैठा था उसमे और कोड़ 
नहीं था। कानपुर से आगे बढ़ने पर मुके शोच जाने की 
आवश्यकता हुई । मैंने कोट को उत्तारकर खूँटी पर टॉग दिया । उसमें 
उस समय भी वे सव कागज थे । फिर कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि 
उन कागनों को जेव मे से निकालकर मैंने संदूक मे बंद कर दिया। 
शौच से जब निकला तो देखता क्या हूँ कि मेरा कोट हवा के तेज 
मोके से उड़कर खिड़की की तरफ गया है। जब तक मैं दौड़कर उसे 
पकड़ने की धुन मे आगे बढ़ा तब तक वह बाहर उड़ गया और फिर 
उसका पता न चला कि कहाँ गया। पढ़ी दैवी कृपा थी कि सब 
कागज संदूक मे बंद थे, नहीं तो न जाने कितनी आपत्ति उठानी 
पढ़ती । 

(७) अ्रक्टूथर सन्‌ १९१८ मे बाबू रामवास गौड़ के प्रस्ताव पर 
सभा ने एक उपसमिति नियमों को दुद्दराकर ठीक करने के लिये 
चनाई। नियम बने और छापकर विचार करने के लिये घॉटे गए। 
सन्‌ १९१९ के वार्षिक अधिवेशन से और काम मे फेंसे रहने के 
कारण मैं उपत्यित न हो सका। में उस समय सभा का सभापति 
था । मेरी अलुपत्यिति में धायू रामदास गौड़ वार्षिक भ्रधिवेशन के 
सभापति चुने गए | उन्होने उस आसन से यह नियेय दिया कि सभा 
के नए नियम विचाराधीन हैं। उनके स्वीकार होने पर नया चुनाव 
हो। और काम तो सब हो गया पर चुनाव स्थगित हो गया | मुमे 
यह पता चला कि थाबू रामदास गौड़ इस चिंता मे हैं कि सभा का 
अधिकार-सूम्र उनके हाथ मे आ जाय और वे उसका संचालन अपनी 


१९६ मेरी भालफटनी 


इच्छा के अनुसार फर। गर्मी फी छुट्टियों में में झाम्ी आया मे! इस 
व्यवस्था का पूरा-पृतर व्योग मिला। मेने अपनी नौति स्थिर करके 
समभापतिल से त्यागपत्र दे दिया पर बल स्वीएन भी से गया। धान 
यह थी हि यदि में सभापति थना खाता तो जो यिश्ेष श्रविपेशन 
नियमो पर विचार करने के लिये होनेवाला था 'उसमें मुझे मढ़ आमने 
प्रहण करना पढ़ता और तटत्य रहकर पार्य-सचालन फरना पदता, 
पर मैं चाहता था हि इस फार्य में पूगायूग भाग छूँ। थनए्य जून 
मास मे तीन हिने तक विचार होता रह । नियमों को संशोधन हो 
जाने पुर धार्पिंक चुनाव के लिये फिर नाम चुने जाने लगे। इसमें 
गौष्ठ जी ने घी आपत्ति फी।वें अपने हल के लोगों फो भरना 
चाहते थे। घंत मे यह निश्चय हरा कि बाबू भगवानदास ढोनों 
पष्चों कली पातों को सुनकर जो सूची बना दें वह मान्य हो। ऐसा 
ही हुआ। इस सूची में गौड़ जी के पत्त फे लोगो की अधिक संख्या 
थी। अतण्व इस आपत्ति से बचने के लिये मेंने एफ दूसरा उपाय 
निकाला | जब चुनाव होने लगा तथ मैंने यह प्रस्ताव क्या कि जिन 
लोगों के यहाँ चद बाकी है वे फार्यकत्तो या प्रधधसमिति के सदत्य 
नियमानुसार नहीं हो सकते। इस पर सूची फी जाँच की गई तो 
विपक्षीदल के लोगों मे से श्रधिकाश लोगो के नाम अलग हे गए 
ओर चुनाव दम लोगो के अनुकूल हुआ। मेरी नीति के रहस्य फो 
सभा के सद्दायक भन्नी वादू गोपालदास जानते थे ओर किसी को 
इसका पता न था | इस नियम के कारण बाबू गमदास गौड़ के पत्त 
के लोग न कार्यकतो दो सके और न प्रवध-समिति के सदस्य ही। 
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इस प्रकार यह आपत्ति दली। सभा पर पहली आपत्ति बाबू 
देवकीनंदन सत्री के मंत्रित्व में आई थी और दूसरी आपत्ति यह 
थी। दंखर ने दोनो आपत्तियों से सभा की रज्ञा की और उसका 
उन्नतिशील मार्ग बहुत वर्षों के लिये निर्विश्ष हो गया 

) लखनऊ के प्रवासकाल मे मेरी साहित्यिक ऋृतियाँ ये है-- 

) हिंदीकोविदरत्माला--दूसरा भाग। यह सन्‌ १९१३ में 
प्रकाशित हुआ | इसके संबंध में एक घटना उल्लेखनीय है। पंडित 
महावीससाद हिवेदी का जीवन-बृत्तांत मिलने में मुझे बढ़ी कठिनाई 
हुईं । वे इस समय मुझसे असंतुष्ट ये। सन्‌ १९०० के लगभग थे 
काशी आए थे और अपनी वद्िन के यहाँ ठहरे थे। में उनसे मिलने 
गया और उन्होने भी मेरे यहाँ पधारने की कृपा की। फिर दो-एक 
चषे बाद वे काशी आए और भुमे अपने आने की सूचना पहले से 
दे दी। जिस दिन वे आनेवाले थे उस दिन या उसके एक दिन पहले 
मुझे काशी के अध्यापकों का प्रतिनिधि होकर एक छेपुटेशन से, जो 
ल्लेफूटनेट गवनर से मिलने जा रष् था, लखनऊ जाना पढ़ा। मैं 
इसकी सूचना हिवेटी जी को न ऐे सका। वे मेरे यहाँ मेरी अत॒- | 
पत्यिति सम आए और मुमे न पाकर बढ़े असंतुष्ट हुए। यहाँ से 
उनके असतोष का आरंभ हुआ |फिर दिदी-वैज्ञानिक कोष तथा हिदी- 
पुस्तकों की खोज के संबंध मे मतभेद हुआ | मुझे स्मरण आता है 
कि कलकत्ते के भारतमित्र पत्र में उनका एक लेख छुपा था और मैने 
भी एक लेख लिखा था। पर इसकी प्रतियाँ इस समय भ्रप्राप्य होने 
से मैं उनके विषय मे कुछ नहीं कद सकता। इस मनोमालिन्य के 
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चढ़ने का एक कारण नागरीअचारिणी पत्रिका में उनकी 'विथया- 
परिलाप” लामऊ कविता का न छपना भी था | इस प्रकार मनोमालित्य 
बढ़ता गया और अत में सरस्वती में जो यह वाक्य छुपा करता था-- 
“सभा के अतुमोग्न से प्रतिप्ठिन उसरा अत हो गया । उस अवत्या 
में उनका जीवन-चरित्र प्राप्त हेना और भी कठिन हो गया। पंडित 
सूयनारायण दीचित ने ड्रिमी प्रखर हिवेशी जो से उनरी जीवन- 
घटनाओं को जानने फा सफल उदोग किया। उनके आधार पर 
उन्होने उनका जीवन-चरित लिखकर उनके पास मेज दिया। उन्होंने 
इसे संशोधित करके दीजित जी के पास भेजा | उनसे फिर वह मुझे 
प्राप्त हुआ | इसमें दो मुख्य वाक्य द्विवेशी जी ने बढ़ाए थें। एक 
स्थान में यह वाक्य था--“आपकी समालोचनाएँ थहुधा जरा कह 
हो जाती हैं,” इसको द्विवेदी जी ने इस प्रकार सशोधन झिया था-- 
"आपकी समालोचनाएँ जरा तीम्र अधिक हो जाती हैं ।” 

लेख के अंद में ये चाक््य थे--“ईश्वर आपको नीरोग भर 
चिरंजीव फ्रे । आपसे हिंदी-भापा का अभी और यहुत कुछ उपकार 
होने की आशा है।” इनको फाटकर द्विवेदी जी ने ये वाक्य लिखे 
भे--“हिचेदी जी में कवित्व, समालोचन और प्रथ-निमोण इन तोनो 
शक्तियों का एकत्र अधिष्ठान है। ये बाते किसी बिरले ही पुरुष मे 
होती हैं|! 

अंत में जिस रूप में यइ कोविदरजमाला मे छपी बह उस 
पुस्तक मे देखो लासकवी दै।. * 

इस जीवनी के अंत में यह लिखा था कि दिवेशी जी का खमाव 
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किंचित्‌ उप्र है। जब यह पुस्तक प्राय' समस्त छप गई तथ हिवेदी जी 
ने इस अंश को देखा | इन ।ने बाव्‌ चितामणि घोप से यह शआम्ह 
किया कि यह अंश निकाल दिया जाय । मुमसे पूछा गया। मैंने कहा 
मुमे छुछ आपत्ति नहीं है। जो कुछ मेंने लिखा है उसकी सत्यता 
प्रमाणित हो गई । आश्चय यह है कि द्विवेदी जी अपने विरुद्ध एक 
रक्त भी फहीं छुपा नहीं ढेख सफते थे। मिभ्रब॑धुओं के लेखों का 
एक संप्रह इहियन श्रेस में छुप रहा था | उसमे एक या दो लेखों मे 
हिवेदी जी की आलोचना की प्रत्यालोचना थी। इस पर प्रेसवालो से 
फिर आग्रह किया गया कि ये लेख न छप | मिश्नवधुओ ने इस घात 
को ल्लीकार नहीं फिया और छपी हुई पुस्तक रही कर दी गई। 
द्विवेदी जी में आत्मामिमान और क्रोध की मात्रा श्रविक थी। फवा- 
खिन्‌ जिस धेय को उन्होंने अपने सामने रखा था उसमें इन 
विशेषताओं की आवश्यकता थे सममते हों और यह सोचते हों कि 
अपनी धाक जमाने के लिये इनका प्रयोग अनिवाय है | कुछ भी हो। 
पीछे से द्विवेदी जी के खमाव में बढ्य परिवर्तन हो गया। वे नत्नता 
और शिष्टाचार की साज्ातू मूर्ति हो गए। अभी मैं लखनऊ मे ही 
था कि एक दिन मुमे छुछ विद्यार्थियों ने आकर सूचना ही कि द्िवेदी 
जी अपने भांजे से मिलने के लिये बोडिद्ठहाठस में आए हुए हैं। 
इनका यह भाँजा उस समय कालीचरण हाई स्कूल मे पढ़ता था। 
सुनते ही में गया और उन्हे अपने वासत्थान पर लिवा लाया। यहाँ 
मैंने उनका यथोचित आदर-मत्कार किया | द्विवेदी जी ने प्रसन्न होकर 
कहा कि हम दोनो में बहुत वैमनत्य का | जिंदगी का फोड़ ठिकाना 
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नहीं, मैं वुद्ठा हो चला हैं। जो छुद् मैंने कहा-सुना है उसके लिये 
मुम मुझे कमा करो और मे भी तुम्हे तमा करता हैं। वस सममौना 
हो गया और फिर हम दोनो में सदभाव की स्थापना हो गड़े। 

/(२) गजा लक्ष्मशसिंद-लिखित मेघदून का सक्करण सन्‌ १९२० 
मे इंडियन +स से प्रकाशित हुआ | 

(3) ठीनदयालगिरिप्रंथावली और 

(४) परमालरासो सत्‌ १९३९१ में नागगअच्रारिशाअंयमाला मे 
संपादित होकर प्रकाशित हुए। 

(५-७) सरल सम्रह नूतन संमह्ठ और अलुलेखमाला नाम की 
तीन पुत्तके सन्‌ १९१९ में रकूल्ों के लिय नवलफिशोर प्रेस में छर्पी। 

(८) नागरी-प्रचारिणी पत्रिका को वतमान नया रूप १९२० से 
“दिया गया । मैं भी इसके सपादकों में था। पहल्ले वर्ष में (१) गोस्वार्मी 
तुलसीदास को विनयावली और (२) इस्तलिसित दिंदी-पुस्ततों की 
खोज-सवधी भेरे दो लेस पत्रिका मं छपे। १३ बर्ष तक पडित 
. ऑरीशंकर हीराचंद ओमा इस पत्रिफा के सपादक रहे। लैलों का 
सम्रहद आदि करना और उन्हें काट-छाँटकर अंक करना उसका काम 
था और छपाना तथा प्रफ आदि देखना मेरा काम था। १४वें भाग 
से मैं इस पत्रिका का सपादक हुआ और १८ भाग तक यह काम 
फरता रद्दा । १८षें भाग को समाप्त करके में इस काम से अलग हुआ। 
पत्रिका के मिश्न-मिन्न अको मे सेरे ये लेख छुपे -- 

0 रामावत संप्रदाय (१९२४) 

(२) भाघुनिक हिंदी के आदि आचाय (१९२६) 
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(३) भारतीय नास्यशातर (१९१६) 

(७) गोस्वामी तुलसीदास (१९२७-२८) 

(५) हिंदी-साहित्य का वीरगावाकाल (१९२९) 

(६) वालकांड का नया जन्म (आलोचना) (१९३१) 

(७) चंद्रगुष्त (आलोचना) (१९३२) 

(८) देवनागरी और हिंदुस्तानी (१९३७) 

इनमें से पाँचवाँ लेख पंडित रामचढ्र शुक्ध के सहयोग से 
लिखा गया था। 

(९) इन सब फुटकर कामों के अ्रतिरिक्त मैने १९९२ से मतोरजन 
मततकमाला नाम की शक पुस्तकमाला का सपादन किया। इसमें एक 
धाकार्पझार और मूल्य के १०० प्रंथ निकालने का आयोजन फिया 
गया | इसके प्रकाशन का भार नागरी-अचारिणी सभा ने लिया। यह 
उलकमाला खूद चली | मेरे सपाव्कत्न में इसमे निम्नलिखित ५० 
प्रंथ प्रकाशित हुए जिनमे कई के कई संत्करण हुए तथा इथ का 
ससरी भाषाओं में भी अलुवाद हुआ है। इस पुस्तकमाला की देखा- 
खी अेक पुस्तकमालाए निकलीं और भव तक निकल रही हैं। 
पेह आनंद की घात है कि नागरी-अचारिणी सभा अब पुन श्स माला 
शे जीवनदान देने में तर हुई है-- 

५) आदर्श जीवन--लेखक, पढित रामचद्र श्ठ (१९१४) 

(२) भ्राह्मोद्वार--शेखक, वाबूरामचद्र वर्मा (१९१४) 

(३) गुरु भोविंदर्सिह--जेखक, बाबू वेणीमसाद (१९१४) 
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(8) भरादश हिंदू (भाग १)-छेखक, मेहता लब्जाराम श्मो 
(१९१०) 

(५) आदर दिंदू (भाग २)--होखक, मेहता लब्जा राम शो 
(१९१०) 

(६) भ्रावश हिंदू (भाग ३)--लेखक, मेहता लग्भा राम शर्मो 
(१९१५०) 

(७) राणा जंगवद्दादुर--लेखक, बाबू जगन्मोहन वो (१९१५) 

(८) भीष्मपितामह--लेखक, पहछित ट्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी 
(१९९५) 

(९) जीवन के आनद--लेखक, पछ्ित गणपति जानकीराम दूघे, 
श्ी० 7० (१९१६) 

(१०) भौतिक विज्ञान--लेखक, बायू संपूर्णानद बी० एस-सी०, 
एल० टी० (१९१६) 

(११) लात चीन--लेखक, बाबू प्रजनंदनसहाय (१९१६) 

(१०) कीर-अचनावली--सम्रहकत्तों पड्ित अ्रयेध्यासिंह उपाध्याय 
(१९१६) 

(१३) महादेव गोविठ रानाडे--लेखक, पड़ित रामनारायण मिश्र 
घी० ०० (१९१६) 

(१४) बुद्ेय- लेखक, बायू जगन्मोहन वर्मा (१९१६) 

(१५) मितन्यय--लेखऊ, घाबू गमचंद्र वर्मा (१९१६) 


(१६) सिक्‍णो का उत्थान भौर पतन--सेख् #, पद्वित नद्कुमार 
देव शर्मा (१९१६) 
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(१७) वीरमणि-लेखक, पंडित श्यामविद्यरी मिशन्न, एस० ए० 
तथा पंहित शुकदेवविद्वारी मिश्र, घी० ए० (१९१७) 

(१८) नेपोलियन धोनापाट--लेखक, वावू राघामोहन गोकुल जी 
(१९१७) 

(१९) शासन पद्धति--लेखऊ, पंहट्ित प्राणनाथ विश्वालकार 
(१९१७) 

(२०) हिंदुस्तान (भाग १)--लेखक, थावू दयाचद्र गोयलीय, 
दीं० ए० (९९१०) 

(२१) हिंदुस्तान (भाग २)--लेखक, बावू दयाचद्र गोयलीय, 
घो० ए० (१९१७) 

(२२) मह॒पिं सुकात--छोखक, बाबू वेणीप्रसाद (१९१७) 

(२३) ज्योतिर्विनिद--लेखक, थायू सपूर्णनंद, वी० एस-सी० 
एल० टी० (१९१७) 

(२४) भत्मशित्तण--लेखक, पहित श्यामविद्दरी सिश्न, एम० 
पृ तथा पंडित शुकदेबमिद्दारी मिप्र, बी०ए० 

(२०) सुंदरसार-संग्रहकत्तो, पुरोद्धित हरिनागयण शर्मो, बी०ए० 

(२६) जर्मनी का विकास (भाग १)--लेखक, ठाकुर सू्यकुमार 
चर्मो (१९१८) 

(२७) जमनी का विकास (भाग २-लेखक, ठाकुर सूर्यकुमार 
चसो (१९१९) 

(२८) कृषपिकौमुद्दी--छ्ेखक, वायू दुगोप्रसादर्सिह, एल० ए-जी० 
(१९१९) 
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(२९) कर्त्तत्यशात्र--शेखक, यावू गुलावराय एम० 7०, एले- 
एद्० बी० (१९१९) 

(३०) मुसतमानी यज्य का इतिहास (मांग १)--लेखक, पडित 
मज्नन हिपेदी, थो० ए० (१९१९) 

(3१) मुसलम्ानी राज्य का इतिहास (भाग २)--तेखक, पडित 
मन्नन द्विवेदी, चीौ० ए० (१९१९) 

(३२) रणजीतसि.्ठ--हेखक याबू चेणीप्रसाः (१९२०) 

१(३३) विश्वअपच (भाग १)-लेसफ पंदित रामचंद्र शुद 

(१९२१) 

“(३४) विश्व्रपच (भाग २)--लेखक पदित रामचंद्र शुक्ध १९२१) 

(३०) अहिस्याबाई-- लेखक, पडित गोविवराम केशवराम जोशी 
(१९२९) 
* (३६) रामचंद्रिका--संकलनक्ा, लाला मगवान्दीन ((९२२) 

(३७) ऐतिहासिक कह्मनियाँ--लेखक, पहित द्वारकाप्रसाद 
चतुर्वेदी (१९२२) 

(३८) हिंदी-निवधमाला (भाग १)--संप्रहकर्ता श्यामसुंदरास, 
बी० ए० (१९२२) 

(२९) दिंदी-निवधमाजा (भाग २)-संप्रहकतों श्यामसुंढरठास, 
यी० ए० (१९२२) 

(४०) चरछुधा--संपादक, पदचित गणेशविद्री मिश्र, पंद्ित 
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( ११ ) 
काशी-विश्वविद्यालय 
.सबु १९०५ में जब बनारस. मे कांग्रेस का घार्पिक अधिवेशन 
हुआ था, पढित मदनमोहन मालवीय जी ने टाउनहाल मे व्याख्यान 
देकर अपने उस प्रस्ताव की विशद्‌ रूप से व्याख्या की थी जिसके 
शअंजुसार वे एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे, जो 


६०६ मेरी भालकद्ानी 
भारतीय मंध्कृति की रा करता हुआ देश में सब शात्रों के अध्ययन- 
अध्यापन का एक विशिष्ट केद्र हो। उस समय तो लोगो ने यही झहा 
था कि यह भालवरीय जी का स्तप्त है जो कभी प्रत्यप्त मौतिक रूप 
धारण नहीं कर सकता। कत्पना जब तीम्र होकर मू्तिवन्‌ प्रतीत होने 
लाती है तभी ससार मे बड़े-बड़े महत्तपूर्ण कामों का सूश्रपात होता 
है। ययपि उस समय मालवीय जी को कत्पना त्वप्रवन्‌ ही अतीत 
होती थी. पर १० वर्षों के अनवरव परिश्रम, अदम्य उतसाह और रंढ़ 
विज्लास ने इस सप्त को, प्रत्यक्ष कर दिखाया। इन दस बर्पों में उनकी 
शआयोजना में भारतवर्ष और विशेषकर संयुक्त-प्रदेश में उत्साह की 
एक ऐसी लहर वह चल्नी कि सब विश्न-वाधाएँ उसके सामने बिल्ीन 
'हो गई भोर सब १९१६-मे काशी-मे हिंदू-विश्वविधयाकय की स्थापना 
हो गई। मालवीय जी के उद्योग और उत्साह को जिदनी प्रशंसा वी 
जाय, थोड़ी है। यद्यपि इसके पहले सेठ जमरेद जो नौशेरवाँ जी 
तावा ले तीस लाख रुपये का दान देकर बंगढूर में ताता इंस्टीट्यूट री 
स्थापना का सूत्रपात क्या था पर दिंदू-विश्वविद्यालय की योजना फे 
सामने वह कुछ भी नहीं है। इतना अधिक घन किसी सावजमिक 
संस्था के लिये भ्रव तक इकट्ठा नहीं हुआ था और न भारतवर्ष के 
किसी और विश्वविद्यालय में शिक्षा के इतने विभागो का आयेजन 
ही हुआ था जितना इस विश्वविद्यालय में हुआ। विश्वविद्यालय ने 
नितनी उन्नति की है उस सबका श्रेय मालवीय जी को है, यद्यपि उनके 
सहायक भौर सहयोगियों की भी सल्या कम नहीं है। समय-समय 
पर विश्वविद्यालय को जो ऋण लेकर राम चलाना और बढ़ाना पढ़ा 
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है उसके लिये भी मालवीय जी का उत्साह ही उत्तरदायी है। कुछ 
लोगो का कहना है कि सर सुदरलाल यदि कुछ दिन अधिक जीते रहते 
तो इसको ऋणाप्रस्त न होना पढ़ता। यह वात ठीक हो सकती है पर 
साथ ही यह भी संभव है कि उसकी उन्नति भी इतनी अधिक ओर 
इतनी शीघ्र न हो सकती। यहाँ पर कदाचित्‌ यह कह्द देना भी 
अनुचित न होगा कि मालवीय जी ने जितने बढे-थड़े काम्ो को अपने 
हाथ मे लिया-जैसे अदालतों में नागरी का प्रचार, हिंदू थोडिंग 
हाउस, मिंटों पाक आदि--उनमे हिंदू विश्वविणतय ही को ऐसा 
सौमाग्य प्राप्त हुआ कि वह इनके हाथों पूरा हो सका, बाकी सब 
अपूरे ही रह गए । मालवीय जी से मेरा पहला परिचय सन्‌ १८९४ से 
हुआ था जब मै काशी-नागरी-अचारिणी सभा के पहले ढेपुटेशन मे 
चाबू कार्तिकासाद भर धायू माताप्रसाद के साथ प्रयाग गया था। 
उस समय तो मैं केवल १९ वर्ष का एक युवा विद्यार्वी था। आगे 
चलकर उनसे मेरी घनिष्ठता बढ़ती गई और अत मे मुझे उनके 
विश्वविद्यालय में सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन 
अवस्थाओं मे मुझे उनके गुणों तथा न्रुटियों से विशेष-हूप से परिचित 
होने का अवसर प्राप्त हुआ। मे इन बातो का कुछ उल्लेख यथात्थान 
इस प्रकरण में कहूँगा। 

' विश्वविद्यालय की स्थापना के अनंतर यह निश्चय हुआ कि एफ० 
ए० और थो० ए० की परीक्षा मे प्रत्येक विद्यार्थी के लिये देशी भाषा 
(में एक लेख लिखकर पास करना अनिवाये होगा। इस पर हिंदी के 
लिये भ्रध्यापका की खोज होने लगी तो मालवीय जी ने प॑द्धित रामचंद्र 
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“पहन भौर लाला भगवानदीन को चुना। इन दिनो गर्मों की छुट्टियों 
में में काशी आया हुआ था | झुड ली मुमसे मिले और कहने लगे कि 
सर्टिफिकेट दे दीजिए तो हम लोगो की नियुक्ति दो जाय । मैंने कद्दा 
सटिफिकेट तो हो लीजिए, पर वेतन का ध्यान रखिए। यदि कम 
वेतन पर काये करना स्वीकार करेंगे तो भ्रागे चलकर दिंदी-पिभाग 
को घडी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ेगा। पर उन्हे उस समय 
यह चिता व्यप्र कर रही थी कि शब्सागर का काये समाप्त हो जाने 
पर हम क्या फरेंगे। अरस्तु, मेरी सम्मति की उन्होंने उपेक्ता की 
ओर ६०) सासिक पर काये करना स्वीकार कर लिया। 
जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ, जुलाई सत्‌ १९२१ से मैंने 
काल्ीचरण स्कूल की देडमास्टरी से त्यागपत्र दे दिया और में काशी 
चज्ना आया। यहाँ आने के पहले एफ महतुभाव ने मुझे यद् वचन 
दिया था कि तुम धर पर बैठे-बैठे हमारे फाये का निरेक्षण करना, 
हम तुम्हें २००) मासिक देंगे। मैंने इसे स्वोकार कर लिया था और 
जीविका-निवांह की व्यवस्था से निश्चित हो गया था। पर फाशी आा 
जाने पर उनके ज्ये्ठ पुत्र ने, जो उस समय समस्त फाय की देख-भाल 
फरने लगे थे, यह कहा कि यह नहीं हो सकता । तुम्दें श्मारे कायोलय 
में नित्य आरुर काम करना होगा। इतने मैंने स्वीकार नहीं किया | 
अ्रव मैं थावू गोबिंगहास से मिला भर उन्हें सब्र धार्ते कह सुनाई । 
; इन्होंने फह्मा कि तुम चिंता मत फरो, मैं व्यवस्था ऊरता हूँ । उन्होंने 
4 विश्वविधालय में यह प्रस्ताव किया कि हिली-साहित्य का अध्ययन 
थुनिवरसिट फी उच्चतम परीक्षा के लिये एक खतत्र विषय माना 
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जाय | यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और हिंदी-विभाग खोलने का 
आयोजन होने लगा। वाबू गोविंददास ने मुझे मालवीय जी के पास 
भेजा और उपदेश दिया कि वेतन के लिये न अष्ठना। हों, पद का 
ध्यान रखना और युक्ति से काम ल्ेना। 
हिंदी विभाग का पूरा-यूरा आयेजन करने का मुमे भादेश हुआ। 
पीछे से मुझसे पंढित रामचंद्र शुद्ध ने कद्दा कि मालवीय जी ने मुमे 
त्तथा लाला भगवानदीन को बुलाकर पूछा था कि हम श्यामुंदरदास 
को हिंदी-विभाग फा अध्यक्ष बनाना 'चाहते हैं, तुम लोगो की क्‍या 
सम्मति है। शुद्ध जी ने उत्तर दिया कि हम लोगों को उनके अध्यक्त 
होकर आने मे कोई श्रापत्ति नहीं है। जिस दिन मेरी नियुक्ति का 
निश्चय हुआ उसी दिन संध्या के बाबू ्ञानेंद्रनाय बसु ने, जो उस 
समय थुनिवर्सिटी फोंसिल के उपमंत्री थे, मुमे पत्र लिखकर इसकी 
सूचना दी । अब कार्य का आरंभ हुआ | एफ० ए०, वी० ए० और 
एम० ए० छासो में हिंदी की खतत्र पढाई का भारंभ तो जुलाई सन्‌ 
१९४९ से दी हो सकता था। इस बीच में इस संबंध का सब कार्य 
संपन्न किया गया । पाठ्य पुस्तकों का चुनाव हुआ और पढ़ाई का क्रम 
निश्चित हुआ । इस समय इस विभाग में केवल तोन अध्यापक थे। 
पर अभी तो केवल फर्स्ट ईयर, थड इयर और फिफूथ ईयर मे पढ़ाई 
आरंभ हुई थी, अतएव अधिक अ्रध्यापको की झ्रावश्यकता भी न थी। 
पर आगे चलकर इसके लिये बड़ा विकट प्रयत्न करना पड़ा | 

पहली कठिनाई, जिसका मुझे सामता करना पढ़ा, अध्यापन और 
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परोचा का माध्यम था। युनिवर्तिटी का नियम था कि सब विपयो की 
पढ़ाई और पर्ज्षा अँगरजी भाषा के माध्यमन्ाग हो। सु यह 
नियम सर्वथा अलुचित जान पड़ता था हि सह्यत श्रौर हिटी पी 
पढ़ाई और परीज्षा भी श्रैंगरेजी के द्वारा हो। पर यह मेरे शक्ति के 
बाहर की यात थी रि में इसे तोड़ या बदल समता। मैंने प्रयदृक 
इस बात के सुधार का उ्योग आरंभ जिया और किसी यो इसका 
आमास न मिलने दिया । पढ़ित रामचंठ्र शुद्ध तो अ्ंगरेजी मे पढ़ा 
सकते थे, पर लाला भगवानदीन ऐसा फरने में असमर्थ ये। अतण्य 
हम लोगो ते पढाना द्िंठी में आरंभ कर दिया। वीच-बीच में 
झँगरेजी का प्रयोग फरते जाते ये। प्रश्नपत्र अभी श्रेंगरेजी ही में 
छपते थे। आगे चलकर कोई-कोई पत्र हिंदी में भी छूपने लगा। 
यह काये ऋमश. हुआ । एक हिल सेनेट के अधिवेशन में मैंने इस 
बात को छंड़ा । मैन कहा कि यह वर्डी अल्वाभाविऊ वात है कि हिंदी 
ओर संस्कृत की पढ़ाई और परीक्षा अँगरेजी में हो। इसते हमारे 
सत्कृत और हिंदी-साहित्य को जो द्वानि पहुँचती है वह तो श्रत्यधिक 
है, साय ही विद्यार्थियों को मी भाव समभले और उसे लिखकर स्पष्ट 
करने में कठिनता होती है। मालवीय जी कह बैठे कि यह अत्ुचित है। 
ने एक प्रश्नपत्र जो पंडित केशवप्रसाद मिश्र का वनाया हुआ था, 
दिखाकर कहा कि देखिए यह हिंदी मे कितना सुदर हुआ है भर 
अगरेजी मे यह कितना भद्दा हो जादा। मालवीय जी ने अ्रश्नपत् 
लेकर देखा और उसको प्रशसा करते हुए कह्दा कि नही हिंदी और 
संर्त के प्रश्नपत्र जहाँ तक संभव हो उन्हीं भाषाशों में दों। 


मेरी आलकह्ानी २११ 


मालवीय जी में भावुकता की मात्रा अधिक थी। भावोन्मेप में आकर वे 
आगागीछा कुछ नही सोचते थे और चट काये कर बैठते थे। इसमे 
यदि किसी नियम का भंग द्ोता हो तो उसकी उन्हे चिता न थी। 
कदाचित उनकी यह धारणा थी कि नियम काये की व्यवस्था ठीक करने 
के लिये हैं, न कि उसमे वाघा डालने के लिये। अब तो हम लोग 
ख़ुलकर हिंदी के माध्यम से पढ़ाने और परीक्षा लेने लगे। अंत मे 
जाकर यह भी निश्चय हों गया कि डाक्टरी की हिम्मी के लियेभी 
संत्कृत और हिंदी से संवध रखनेवाले निवध हिंदी या संस्कृत भे लिख 
जा सकते है। इस विपय पर किंचित्‌ वित्तार से लिखने फी 
आवश्यकता इसलिये हुई कि आजकल शिचा के माध्यम का प्रश्न घढ़े 
जोगे में उठा हुआ है। कुछ पररोक्षाओं मे माठ्मापा माध्यम मान ली 
गई है, औरो का विषय विचाराघीन है। पर इस माध्यम के प्रश्न में 
जो हिंदुस्तानी का पुछल्ला जोड़ दिया गया है उससे हिंदी को विशेष 
हानि की आशंका है तथा उच्च शिना तो दिंदुस्तानी-द्वारा दो ही नहीं 
सकती । एक संकर भाषा की रचना करने का व्यय उथोग करके हिंदी 
की उन्नति के मार्ग मे कॉटे वोना वुद्धिमत्ता नही कही जा सकती | 
दूसरी कठिनाई, जिसका हम लोगो को सामना करना पढ़ा, 
उपयुक्त पुस्तकों का अभाव था। पद्य-साद्ित्य की पुत्तके तो भ्रच्छी 
'मात्रा में उपलब्ध थीं पर उनके अच्छे संस्करण ठुलभ थे। भाषा- 
विज्ञान, आलोचनाशाब्न, हिंदी मापा ओर हिदी-साहित्य के इतिहास 
'की पुत्तको का स्वथा अमाव था; साहित्य के दो-एक छोटे-मोटे 
इतिहास जैसे प्रियसन के ओर ग्रीव्स के उपलब्ध थे, पर उनसे पूरा- 
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पूरा काम नहीं निकल सफ्ता था। उपयुक्त गद्य-मरथो का एक प्रकार 
से अभाव ही था। झुठ्ध जी ने जायसी, सूर, तुलसी आदि के अंग 
के सल्करण तैयार रिए और विद्नत्तापूर्ण मूमिकाएँ लिखों । मैने भाषा- 
विज्ञान, आलोचनागाल, नाव्यशात्र आदि पर अंय लिखे वया अन्य 
लोगों को गधय-अथो के लिसने के लिये उत्साहित जिया और पूछ सम्रह 
आप भी तैयार किए। अपने रचित ग्रंथों के विषय में में ययात्यान 
विस्तार से लिलेँगा। 

दीसरी कठिनाई अध्यापकों की अत्प संझ्या थी। इसके लिये फोई 
उद्योग सफल होता नहीं दिखाई देता था। संयोग से ओरियंटल 
“विभाग में हिंदी-निवंध फी शिक्षा देने का निश्चय हुआ । इसके लिये 
पहित अयोध्यासिह उपाध्याय चुने गए। उन्हें एक दिल युनिवर्सिटी 
में देखकर मुझे वढ़ी असप्नता हुई। मैंने उनसे आग्रह क्या कि हमारे 
विसाग सें भी वे छुद्द कार्य-्मार जे! इसको उन्होंने सह ल्ीकार 
किया । उपाध्याय जी हिंदी के उत्कट कषि और सुल्तेखक हैं। उन्होंने 
दिंदी-साह्वित्य को अनेक रत्नों से विभूषित किया है। मुमे उनसे बढ़ी 
आशा भी कि एक योग्य व्यक्ति के मिल जाने से इमात काम मली 
भाँति चल सकेगा। पर मुझे उनके अध्यापन-कार्य से असंतोष ही 
ख्। थे यह नहीं समझ सकते ये कि स्कूल छी पढ़ाई और काले 
की पढ़ाई में ब्या अतर है और उसे कैसे निवराहना चाहिए। कई 

“फेर किए गए पर फह्दीं भी सफलता न मिली | निवध पढ़ाने को 
! दिया गया वो पुल्क पढ़ाने की अपेचा हिंदू-संगठन और हिंदुओं के 
| हास पर उनके व्यास्यान होने को | अंत में हरफर उन्हें उन्हों के 
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रचित प्रंथ पढ़ाने को दिए गए पर उस काम को भी वे पूरा न कर 
सके। साल भर मे चौथाई पुस्तक भी न पढ़ा सके । मेरी ही भूल थी 
कि सै यह सममत्ा था कि एक विद्वान लेखक अच्छा अध्यापक भी 
हो सकता है। मालवीय जी को उचित था कि वे स्वयं आकर देखते , 
कि पढ़ाई कैसी होती है तो उनकी आँखें खुल जाती । पर उन्होने ऐसा 
नहीं किया। अत्तु किसी प्रकार फाम चत्षता रहा । जब लड़कियों के 
लिये अज्ञग कालेज घना तव वे वहाँ हिंदी पढ़ाने के लिये भेजे गए 
पर मेरे समय तक सप्ताह मे दो घंटे की पढ़ाई उनकी आट्स कालेज 
में चलती रही । 

कई वर्षा' के अनुभव के अनंतर हम लोगों ने हिंदी के पाठ्यक्रम 
में परिवर्तन करने फी आवश्यकता सममी | यथासमय प्रस्ताव किए 
गए और वे स्वीकृत हुए । इसमे मुख्य परिवर्तन यद्द था कि एम० ए० 
के विद्यार्थी को किसी आकर भाषा (संस्कृत, पाती, प्राकृत या 
अपशरंश) या फिसी दूसरी देशी भाषा: ( वेंगला, मराठी, गुजराती, 
उर्दू ) में भी एक प्रश्नपत्न का उत्तर देना पड़ता था ! आकर भाषा के 
पढ़ाने का हमारे विभाग से प्रबंध न था। इसलिये मैंने एक नये व्यक्ति 
की नियुक्ति का प्रस्ताव किया । प्रत्ताव स्वीकृत हुआ और मैने पंडित 
केशवप्रसाद मिभ्॒ के नियुक्त किए जाने की सिफारिश की। पंडित 
* केंशवप्रसाद मित्र हिंदू स्कूल मे संस्कृत के अध्यापक थे । मै इनकी 
योग्यता पर मुग्घ था। अतएबव मैंने इन्हें लेने का भस्सक उद्योग 
किया। अनेक विन्न उपत्यित हुए पर श्रत मे केशव जी की नियुक्ति 
हो गई। केशव जी धड़े सलन और सरत्त चित्त के व्यक्ति हैं, पूरे- 
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पूरे विद्याव्यसनी हैं, पर इनकी रुचि लितनी पढ़ने में है उतनी लिखने 
में नहों। एक इन्हीं के आगे मुमे! हार माननी पड़ी है । अनेक वेर 
इन्हे कुछ लिखने के लिये मैंने उत्साहित क्षिया और कमी-कमी आामह 
भी क्या, पर सेरे सदर प्रयत्न निष्फल गए । क्दाचित्‌ इनमे 
आत्मविश्वास की कमी है। ये सदा सोचते हैं कि और पढ ले और 
ज्ञान प्राप्त कर ले तव लिखे! इसी कारण केवल मेवदूत के झलुवाद 
ओर झुद लेखों के अतिरिक्त वे कोई साहित्यिक रचना न कर सके। 
इनमें एक बड़ी त्रुटि है। ये इतने सरल हैं हि कोई भी होशियार 
आदसी इन्हें घोला दे सकता है। मनुष्यों को परख इन्हें प्राय 
,विलकुल नहीं है। यदि साचात्‌ प्रमाणो के मित्र जाने पर भी थे कसी 
को निक्षटट समम लेते हैं तो भी सहृदयता और सबनवा के मारे 
ध्ससे संबंध नहीं तोढवे, वरम्‌ कमी-कर्मी हो उसके विपरीत भाव 
का मन से विरोध करते हुए भी साधारणव, उसका साथ देते हैं। 
इलका यह सिद्धांत जान पढ़ता है कि जिसका एक बेर दवाय पकड़ 
लिया उसे, अतेक दोष रहने पर भी, छोड़ना महुष्यता नहीं है। 
पढदनेलिखाने मे तो वे पटु हैं. पर और कामों में हुद ठीजे-डाले-से 
हैं। इनके कारण मुझे ढोएक ऐसे व्यक्तियों से छाम पढ़ गया 
लिम्होंने मुके बहुत दु.ख् दिया पर यह उनका नहीं उनके मलुष्य 
फोन समक सकने का दोष है । 

लाला भगबानहीन के सर्गवासी होने पर किसी को नियुक्त करने 
का परत उपस्तित हुआ। मैंते डाक्टर पीचांवर्त्त बढ़ध्याल के 
नियुक्त होने का भत्ताव किया पर इसका विरोध एक दूसरे प्रभावशाली 
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अधिकारी न किया इस बेर इजीनियरिग कालेज के प्रिसपल मिस्टर 
ऊिंग ने सहायता की ओर बढ़थ्वाल की नियुक्ति हुई । पीछे एक और 
व्यक्ति के बटाने का आयोजन हुआ | दे विद्यार्थिया भे से चुनाव 
होनेदाला था--एक थे नंददुलारे वाजपेयी और दूसरे थे जगन्नाथ 
22 में वाजपेयी जी के हृदय से चाहता था पर मालवीय 
जी ले यह फहकर जगन्नाथप्रसाद के! नियुक्त किया कि वह देश के 
लिये जल हो आया है| 
! आगे चलकर वेतन का प्रश्न वठा। सब अध्यापकों के वहुत 
क्रम वेतन मिलता था। किसी के १००) मासिक से अधिक नहीं 
मिलता था। केवल मुझे २५०) मिलते थे । इस अन्याय को हटाने के 
लिये बहुत दिनो तक प्रयत्न कग्ना पढ़ा, तव कही जाकर वेतन घढ़ा। 
महायक अध्यापकों का वेतन १००)-१०)-१५०) हुआ। मेरे साथ 
तो विशेष कृपा हुई । जब इस वेतन के प्रश्न ने उत्कट प्रयत्न का रूप 
धारण किया तब मेरा प्रेड १५०)-१०)-३००) हुआ युनिवर्सिटी के 
किसी प्रोफेसर के यह वेतन नहीं मिलता है। केवल असिस्टेंट 
्प मै प्रोफेतर था और मेरे भली भाँति कार्य 
चलाने का उपहर यह मिला कि पढ़ प्रोफेसर का रखकर भ्रेष्ठ असिस्‍टेंट 
प्रोफेसर का दिया गया । मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। श्रैत में 
जाकर ४००) वेतन मुमे दिया जाने लगा और इसके लिये मैं ध्रुव जी 
अलुग्ृृहीत हूँ कि उन्होंने बडे जोगे से मेरे पल का समर्थन किया 
था | मुझे; यह सव अनुभव करके कमी-कमी यह संदेह हो जाता था 
कि मालवीय जी में हिंदी के प्रति वास्तविक प्रेम है या नहीं। जहाँ 
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कहीं विद्यालय के विषय में वे व्याख्यान देवे वहाँ हिंदी और संस्कृत- 
विमागो की जी खोलकर प्रशंसा करते पर खय॑ हिदी-विभाग के प्रति 
उपेत्षा का भाव रखते । उनके एक अतर॑ंग पारिपाशिंक ने एक बेर 
मुझे सलाह दी कि समाचासपन्रो मे मैं इसका आंदोलन कहें। मैं 
इनकी चाल समम गया। मैंने उत्तर दियाकि जब समय आवेगा 
तथ देखा जायगा। मैं अघ तक मालवीय जी के इस उपेक्ताभाव को 
नही समझ सका हूँ। कदाचित्‌ अतिपरिचयादवजा' ही इसका 
कारण हो । 

जब तक मैं विद्यालय में काम करता रहा, भुमे निरंतर कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता था। दो-एक घटनाओं का मैं उल्लेख 
फरता हैं। 

एक समय पंडित रामचंद्र.ुछल.-ने अलवर में नौकरों करने के, 
लिये एक वर्ष फो छुट्टी ली। उनके स्थान पर किसी की नियुक्ति 
आवश्यक थी। मैंने कहा कि एक वर्ष के लिये किसी के खुत 
लीजिए | मुझे आदेश मिला कि तुम अपने किसी अच्छे विद्यार्थी से 
काम लो। मालवीय जी के आने पर उसकी नियुक्ति हो जायगी। 
इस पर मैते सत्यलीवन दम्मों को कार्य का भार दिया। छुछ मह्दीनों 
तक उसने काम भी किया, पर मालवीय जी ने आकर यह निश्वय 
किया कि नहीं, फोई नहें नियुक्ति न होगी। विभाग के लोग आपस 
में काम बाँट लें। बेचारे सत्यजीवन के! अलग होना पढ़ा | 

एक बेर मैने यह सोचा कि एम० ए० के विधाधियों के 
भाषाविज्ञान पढ़ाने के लिये एक ऐसा नकशा धनचाया जाय जिसमे 
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मिन्नभिन्न भारतीय देश-भापाओं की भौगोलिक सीमाएँ सित्-सिन्न 
रंगों में दियला: जाये। नया तो मेने उस धन में से मेंगवा लिया 
जो मुझे पुल्तरे परीदने के लिये ल्वीकृत था, पर रेंगवाने के लिये 
मेने १०) माँग । वे मुझे न मिले। 

युनिवर्निटी के मित्रों में मेरे सबसे श्रधिक प्रिय, अंतरंग और 
विश्वासपात्र पंटित इंट्रदेय तिवाड़ी थे। उनसे मेरे खब पटती थी। 
वें मेंगे कठिनाउयों का सुलझाने में सद्य सहायता ढंते थे । ऐसे मित्रो 
का मिलना कठिन है। मेरे सौभाग्य से मेरे जीवन में एक यही ऐसे 
मित्र मिले थे जो सव 'प्रवस्थाओं में अपने धर्म का पूर्णतया पालन 
फरने थे। छ लग जाने से इनका देहाँत हो गया। इनकी स्पति श्रभी 
तक मुझे कमी-कभी विहल फर देती है। जब ये गजिद्धार हुए तो 
उसी हिन गत को आकर भुझे सूचना दी और श्रपने सपत्त तथा 
दिपतों की थातें सुनाई । वे अपनी गुप्त से गुप्त बात मुझसे कह देते 
थे । इनकी रमिद्ारी में मैं तीन बेर युनिवर्सिदी-परीकाओं का 
परिणाम चैयार (7४00800/) करने के लिये नियुक्त हुआ। एक बेर 
मैंने सिंडिकेट में यह वात फही क्रि इसके लिये जो पुरस्कार मिलता है 
बह धहुतत थोडा है | इस पर कहा गया कि शआइसी दूने कर दो | वैसा 
ही हुआ और २००) वापिक का खर्च बढ गया। कैसी विचित्र वात 
है कि उसी काम के लिये पहले धन की कमी थी, पर छुस्त द्वी उसी 
काम के लिये दो और व्यक्तियों का पुरस्कार ऐने को धन मिल गया । 
उम' वर्ष की बात त्मस्ण श्राती है जिस बष पीतांवझृत्त को 
डाक्टर की उपाधि मिलनेवाली थी | इस अवसर पर कई मद्दातुभावो 
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को आनरेरी हिप्री देते का उपक्रम किया गया या। चुनिवर्सिटी का 
यह नियम है कि किसी विभाग का केई विद्यार्थी जो उपाधि पाने 
के येत्य समझा जाय उसे कानब्रोकेशन मे उपस्थित करने का 
अधिकार उस व्यक्ति के होगा जो उस विभाग का अध्यक्ष तथा सेनेट 
का सहृत्य होगा। इस नियम के अलुसार मुझे पीतांवरूच के 
उपस्थित करने का अधिकतर था, पर उस यर्ष में भ्ाचार्य भव जी 
के लिये उपत्वित करने के कोई विद्यायी न था। अतएव वाहसचैंसलर 
महोदय मे नित्तय क्या कि पीांवरद्तत के धुव जी ही उपलित 
करे। यह बात मुझे यहुत बुरी लगी पर सें चुप रू गया। एक 
समय मैंने सेनेट में दुद्ठ प्रत्ताव फैकल्टी के नियमों में संशोधन 
फरने के लिये किए। इन नियमों का संवंध कोट से मी था। अतण्व 
मैंने सूचना दी कि मैं इन प्रत्तावों के कोर्ट में मी उपत्यित कहूँगा। 
मैं उस समय कार्ट का भी सदस्य था। असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब ने 
जो यहुत दिनों तक संबुक्तमरेश की दीवानी कचहरी के एक उश पद 
पर रह चुके थे, फतवा निकाला कि मेरी अवधि अब पूरी होनी 
चाहती थी अ्रतएव मैं कई प्रत्ताव नही उपत्यित कर सकता। मैंने 
पूछा कि आपके यह कैसे आाव हुआ कि मैं फिर कार्ट का सदस्य न 
चुना जाऊँगा। इसका कोई उत्तर न था, पर एक बेर जो जज साहब 
का फैसला दो गया तो उसकी भ्रपील कहाँ हो सकती थी ९ जप 
सेनेट में मैंने प्रत्ताव उपत्यित क्या तव मालवीय जी ने कहा छि 
इसका संबंध कोर्ट से भी है, अतएव यह वहाँ मी उपत्यिव होना 
आाहिए। मैंने जज साइव के फैसले की धात कइ सुनाई तब उन्होंने 
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कहा कि यह उनकी गलती थी। परिणाम यह हुआ कि काम एक 
वर्ष के लिये रुक गया। इस प्रफ़ार की धाँघल्ी प्राय युनिवर्सिटी मे 
हुआ करती थी । ँ 
युनिवर्सिटी से काम करते हुए मुझे 'अनेक प्रकार के विद्यार्थियों 
से काम पडा | कुछ विद्यार्थी तो बढ़े सात्तिक खवमाव के शत्यंत 
श्रद्धा तथा विद्याव्यसनी.थे । इनमें मुख़्यत -चार .नाम मेरे सामने 
आते हैं--एक पीतांवरदत्त वढ़थ्वाल दूसरे नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, तीसरे 
इस्िस्नाथ टडन और चौथे औघरसिंद । इन चारो के स्वभाव मे कोई 
परिषरत॑न नहीं हुआ है । वे अब तक मुझे उसी दृष्टि से देखते हैं जिस 
इृष्टि से वें अपने पठनकाल में देखते थे। इन चारो की भरे प्रति 
अत्यंत श्रद्ा और भक्ति है। इनमें स दो ने मेरे सहयोग में कई 
काम किए हैं, जिनका उल्होख यथास्थान किया जायगा। मैं इतना 
और कह देना चाहता हूँ कि इनके प्रति मेरे भाव भी अत्यंत सेहमय 
हैं और मैं यथाशक्ति इनकी सहायता करने से कमी पराइमुख भी 
नहीं हुआ। 
अधिकांश विद्यार्थी मुमे ऐसे मित्ते हैं. जो अपने स्वार्थशाधन में 
कोई वात उठा नहीं रखते थे। इनमें से किसी-किसी को तो मैंने 
मह्दीनों २०) भासिक अपने पास से दिया और अपने मित्रों से 
दिलाया, पर ऐसे नरपिशाचो से भी मुझे काम पड़ा है जो 
अपने ल्वाथंसाधन करने मे मेरा अनिष्ट करने से भी नहीं दिचके। 
हिंदू-निश्वविद्यालय में ह्वी पेसे विद्यार्थी हो ऐसो वात नहीं है। मुझे 
फई बेर मौखिक परीक्षा छोने के लिये आगरा जाना पढ़ा है। हों 
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परीत्षा के वाद प्राय' विद्यार्या मुझसे मिलने ते । कोई कहता में तो 
गा या कविता कर सकता हूँ, और कुछ नही जानता । ऐसे विद्यार्थियों 
से मी मुझे काम पढ है जो ऊपर से तो मुझ पर बढ़ी अद्धासक्ति 
दिखाते पर भीवर से उनका उद्देश्य स्वार्थलाघन-मात्र झूता | एक 
विधार्थी का मुझे स्मरण आता है जो मौखिक परीक्षा देकर बाहर 
ठहरा रहा। मेरे कार्य समाप्त देने पर छेरे पर चलने के समय वह मेरे 
साथ हो लिया और कहने लगा कि मुझे झापसे कुछ निवेदन करना है, 
थाज्ञा दो तो कहूँ । उसने कहा कि मैं ग्रापका जीवनचरित लिखना 
चाहता हूँ। यदि भाप सहायता करें तो छुट्टियों मे आपके पास काशी 
आहू। मैंने उससे कह्टा कि मेरे पास जीवनचरित की करेई सामग्री नहीं 
है जो मैं तुम्हें दिखा या धता सहूँ। मैंने उसकी और परीक्षा करनी 
चाही । कहें वर्षों वाद वह मुझसे काशी मे मिज्ा और मेरी जीवली 
के नोद्स माँगने लगा । मैंने उसे नोट्स दे दिए ! कुछ दिनो के 
पीछे उसने उन्हें लौटा दिया, पर राज तक वह जीवनी देखने मे 
न भाई | वात्तव मे धात यह थी कि वह मेरी जीवनी नहीं लिखना 
चाहता था, उद्देश्य केवल यही था कि मैं शरन्य कामो मे उसकी सहायता 
करता रहूँ । यह मैंने किया भी । पर उसके कथनानुसार अत्ताचल में 
गए हुए सूये फी कोई पूजा नहीं फरता। अतएव अब मुझसे किसी 
कार्य के निकलने की आशा उसने छोड दी और उसके दर्शन भी 
दुर्लभ हो गए। एक और विद्यार्थी पी करनी मुमे स्मरण करा रही 
है। वह हिंदी और अगरेजी मे एम० ए० पास था तथा मेरे एक 
अत्यंत भाचीन मित्र के भात्य भें उनके यहाँ रहता था। जब 
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जगन्नाथप्रसाद शम्मों की नियुक्ति का प्रश्न उठा हुआ था तब घ 
भी उसके लिये उद्योग किया | उसके सन मे यह भावना उत्तन्न हुई 
कि यदि वह मेरा विगेध करे और जगह-जगह मेरी निंदा करता 
फिरे तो मेरे विराध करने पर भी उसकी नियुक्ति हो जायगी। यह 
भावना उसके मन मे छेसे उत्पन्न हुई अथवा किसके उपदेश से उसने 
इस मार्ग का अवलंवन किया यह मुझे भ्ाज तक ज्ञात नहीं हुआ। 
मेरे मित्र ने कई बेर मुझसे कहा कि मैंने उसे घहुत डाँटा | पर 
उनकी डॉट-फटकार का कोई परिणाम न देख पड़ा। मेर इन 
मित्र की यशेलिप्सा इतनी वढ़ी हुई है और इसके लिये वे इतना 
चिंतित रहते हैं कि किसी प्रकार से भी अ्रपनी यशरूपी चादर पर 
कह्लंक का एक छींटा भी नहीं लगने देना चाहते। यदि उन्हे 
कमी कोई आशंका भी दे! जाती है तो साम, दाम, दंढ, भेद में से 
जिस नीति के उपयुक्त सममते उसका अतुसरण कर थे अपना 
अमीष्ठ सिद्ध कर लेते हैं। उन्हें फदाचित्‌ यह आशका थी कि 
यहि मैं उसके अपने आम्रय से निकाल देता हूँ यो कही वह विधार्ी 
मेरेद्दी पीछे न पढ़ जाय और तथ स्थिति सेभालना कठिन हे। 
जायग्ा | 

पंडित रामनागायण मिश्र मेरे थहुत पुराने मित्रो मे हैं। अनेक 
अवसरो पर उन्होने मेरी घड़ी सहायता की है। मैंने मी ययासाध्य 
उनका द्वाथ बढाने का उद्योग किया है | सन्‌ १९०५ में जब काशी 
में सोशल कान्फरेंस हुई थी तथ उन्होने मुके शिक्षटी-सुप में 
आगे खड़ा फरके उस कान्फरेंस का फाम चलाया था। गालियाँ 
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नदी 
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मैंने खाई थीं और सब पार्य-संचालन परोत्रुप से पदित जो 
करते थे। मुकके इम बात वा अआँतरिस सेद्र है कि एड बर मत 
अपने पुत्र के संवध में उनसे भि्ना मांगी थी। चेन तन रर 
सके, पर एम शत्य व्यक्ति यो आइ में उतने उस प्रलाव 
का विरोध कराया, यद्यपि दहाँ विगेध शी आवस्यम्ता ट्टीन्ी। 
वहाँ पर वे चाहते तो भी मुझे मिन्ञा देने में अ्रममर्थ थ। इसे 
लिति का उनको पता ने था, करी तो एस बड़े पुरात मित्र को 
उपेज्ञा करने के दोप से या ही धच जाते। 

अपने जिन शिष्यो से मेरी 'प्रधिक्र घनिष्ठता थी उनमे हरि!र- 
नाथ टंडन, भ्रीधग्सिदद, सत्यजीवन बन्मों रसापति झुऊ, रमेशइत 
| पठक छृष्णशंरर शु्र, वलराम उपाध्याव, पुरुषोत्तमलाल भ्रोवात्तत 
भ्रादि भी थे। उनही भक्ति और भद्दा पूर्वकत्त वर्ना हुई है। उनसे 
मेरा परम छेद है और वे भूलकर भी श्राणिपयोय आचरण नहीं 
करते । 

युतिवर्सिटी की सेवा करते मुझे कई प्रथा दी रचना करनी. पड़ी 
है गिनका वर्णन इस प्रकार है-- 

(१) खाहित्यालोचन--यह ग्रंथ दिवू-विश्वविद्यालय के एम० एं० 

के विद्यायियों को पढ़ाने के लिये लिखा गया। एस० ए० हात 

पाश्यक्रम में तीन विषय ऐसे रखे गये थे जिनके लिये उपथुक्त 

४ नहीं थीं। ये त्रिपय ये--भारतवर्ष वग मापाविज्ञान, हिंदी 
भाषा और साहित्य का इतिहास तथा साहित्यिक आजोचना। इन 
सॉनों विषयो के लिये अमेक पुत्तछों के नामो का निर्देश कर दिया 
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गया था, परंतु आधार-स्वरूप कोई मुख्य प्रथ न बताया जा सका। 
उसे पहले मैंने साहित्यिक आलोचना का विषय चुना और 
सके लिये जिन पुप्तकों का निर्देश किया गया था, 5न्‍्दे देखना 
प्रारंस किया। मुमे शीव ही अनुभव हो गया कि एस विपय का 
पल्ी भाँति अध्ययन करने के लिये यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों 
शें पहले आलोचना के तत्तो का आरंभिक ज्ञान करा दिया जाय। 
हसके लिये मैंने सामग्री एकत्र करना भ्रास्भ किया । इधर में लिखता 
गाता था और उधर उसको पढ़ाता जाता था । इससे लाभ यह था कि 
पम्ेसाय द्वीससाथ इंस वात का अलुभव होता जाता था कि विद्यार्थियों 
को विषय के हृदयंगम करने मे कहाँ कठिनता होती है और कहाँ 
भरधिक विस्तार या सक्रोच की भरपेत्रा है। उस अहुभव के अनुसार 
मैं लिखे हुए अंश को सुधारने मे भी समये होता था। इस प्रकार यह 
प्रथ ऋमश प्रस्तुत द्दो गया। आरम मे म्ैं.नित्य-लिखी हुई कापो 
पढ़ित रामचद्र शुद्ध को देवा जाता था कि वे उसे पढ़कर उसके सुधार 
दे लिये शआ्रवश्यक परामरश दें | एक दिन ऐसी घटना हुई कि लिखी 
हुई समस्त प्रति मुझे न मिज्नी । वीच के छुछ पन्ने गायव थे। मेंने 
अपने व्येष्ठ पुत्र को घुक्र जी के यहाँ इसलिये भेजा कि जाकर देखो 
वे पन्ने कह्दी छूट तो नहीं गए | घहुत खोजने पर झुछ् पन्ने तथा कुछ 
फटे हुए टुकड़े उस चौकी क नीचे से निकले जिस पर बैठकर शुद्ध 
जी लिखते थे। इस अंश के पूरा करने भे मुझे! घड़ी कठिनाई हुई। 
मेने आगे से उनके पास लिखित पन्‍ने ने भेजे | जब चार अध्याय 
समाप्त हो गए तथ मैंने_उन्हे पृथ्ित मद्ावीरप्रसाद हिवेदी के पास 
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परामर्श के लिये भेजा। उन्होंने उन्हें देखरर लौटा हियां। उसके 
परामशों से मैंने पूरा लाभ इ्ाया और उसकी इस हपा के लिये मे 
सतत हुआ। 

विद्यार्यियो फा श्राप्ह था कि यह सम्रंध शीघर छुपा दिया जाय। 
एक दिन वादू रामचंद्र वम्मो ने इस पंथ के लिस हुए अंश हो ऐेसा 
और उसे अपनी ओर से प्रडाशिन करत क्र श्राप िया। मेंते 
इस भाप्रह को सान लिया और लिखी हुई प्रति उन्हें छापने के लिये हें 
दी। भागे चलरर इस अब को पूरा करने में भी उन्होंने पूरा सहयोग 
किया । यह मंथ संबत्‌ १९७९ में प्रसाशित हुआ और इसरा भ्रच्छा 
प्रचार मी हुआ। संबत्‌ १९८४ में इसरी दूसरी आउृत्ति छपी। 
सन्‌ १९२९ में इस प्रय के संबंध में थाबू रामचेद्र वम्मों से मेरा मत 
न मिला। जो शर्तें में लगाना चाहता था उनके मानने में उन्हेंते 
आगा-पीछा किया और निश्चित शर्तों का पालन भी बहुत न सा । 

पहले मेयर विचार था कि “आलोचना-रहस्थ” नामक एक नवोन 
अंथ लिखें , पर मुझे अपना विचार बदलना पढ़ा और सद्‌ १९३७ 
में साहित्यालोचन का नपीन परिषद्धित और संशोधित संक्तरण 
इंडियन प्रेस्वारा प्रकाशित हुआ | इसकी बहुत बुझ सामग्री 
आलोचना देस्‍्ये के लिखने के समय से ही संग्रह्ठीव कर ली गई थी। 
5“ (२) साहाविशज्ञात-इसकी रचना तथा प्रकाशन रन्हीं परि- 
स्थितियों में हुआ जिनमें साहित्यालोचन का । मेरा विघार था कि इस 
भय को ज्यों का त्यो रहने दिया जाय और एक नवीन अंथ ' भाषारहस्य " 
के नाम से निकले। इसी उद्देश्य से भाषारत्य का पहला भाग 
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परंड्ति पद्मनागयण आचाये के सहयोग और सहकारिता मे सन्‌ १९३५ 
में इंडियन प्रेसद्धारा प्रकाशित हुआ । पर फिर यह विचार बदलना 
पढ़ा और सन्‌ १९३८ में “भाषाधिज्ञान” का परिवर्दधित और संशोधित 
पंस्करण प्रकाशित हुआ । 

इस सवंध में एक घटना उल्लेखनीय है। भाषा-विज्ञान के उस 
भंश का अंगरेजी अतुवाद, जहाँ खड़ी वोली का विकास दिया शया 
३, डाक्टर प्रियसन की प्रेरणा से एग्याक्मा। | 06 8०0० 
0श्था्र 870७ में छपा। यह पहला हीं अवसर था जब 
आधुनिक काल की किसी हिंदी-रंना का अंशालुबाद भी अंगरेजी 
के एक प्रतिष्ठित पत्र मे छुपे । 

2 ७) द्िदी-भाषा का विकाल--यह भाषाविज्ञान के पहले संस्त- 
रण ऐ भ्रतिम अध्याय का अलग पुस्तकाकार रूप था। 

(8) गद्ययुछुमाबज्ती (सन १९२०)--३स पुस्तक मे मेरे चुने 
हुए लेखों का संम्रह-मात्र है। इसकी प्रत्तावना 'रायवह्दादुर डाक्टर 
हींगेलाल की लिखी है। उसमें ये वाक्य मेरे संबंध मे लिखे हैं.। 

“व्यक्तित्व भी फोई वत्तु है, जिसकी मोहर लगने से साख चलने 
लगती है। दिदी-साहित्य-कषेत्र मे बाबू श्यामसुंदरदास की छाप लगने 
से प्रामाणिकता का आभास धआपसे आप उपस्थित हो जाता है।” 
8 भारतेडु इरिश्वद्र (सन्‌ १९२०--भारतेंढु जी के मंथो के 

साक्ष्य पर उनकी जीवन-संबंधी घटनाओं का विवेचन इस पंथ 
मे किया गया है। पहले यह भारतेदुनाटकापल्ी फ्री प्रस्तावना 
के रुप भे छपा। पीछे इसके कई संशोधित संस्करण निकले । 

फा १५ 


६६६ हैरी कमरट्ी 


(६। दवीआपा भर वाटिय-इसता नशे दया हे पका 
में हे चुरा । इसरा सेन सम्शाण सब ॥५३७ में द्राय 
हुआ। हस 97४ प्रथेश ससदा है प्रयागन पर पट स्दारसमाः 
दियगी ने या रयीड़ मुझे लिए भैया था। 


सत्य मुग्गा भापुंरोंँं मे 

हैं शवामगुझ मई इमुद निगम 
ओऋननिमराण रिनियो:य 

ला शार्रेदुतिम) मुस्णी दमल॥ 


(७) रुपकरहस्थ - सन +९६६ में ने भारतीय माटयरार पर 
एफ श्रयूण लेस मागसैम्रयासिणी पत्रिश में एपयायां भा। इस देश की 
सामग्री भी एम ए० हास मे रियायियों फे दिये संत से 
(थी। पर पूर लेख ने लय मा मरा। अते में पीरदरदत द्वार 
ने या प्रत्ताव हिया कि यरि सब सामग्री में इन्हें |े दूँ और पपना 
परामर्श इेता रो तो थे इस गिपय थे पुल्तक्कूप में अलतुत पर दें । 
ऐसा है हुआ और मन्‌ १९३६ में यह अरराशित हुआ। दसरे एड 
स्यन्न मे मुझे यहुत पडिनाई पी थी। प्रर्सन और गोगी के के 
में में ऐसा उलक गया फ्ि उससे निपटनला बढिन ही गया। एई 
संक्तत पंडितों से मेने परामर्श किया, पर फोईे भी में सतोप ने मर 
सर। फई दिनो तर माधायवी परता रा, दर जारर में निर्यय 
पर पहुँचा, जिसस्रा इल्होस पुत्तर में इस प्रकार कया गया-- 


उशरुपक में भारती गृत्ति का यह लक्षण लिसा है-- 
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भारतों संल्कृतप्रायो वाम्यापारों नटाप्नय*। 
भेद: प्ररोचना युक्तैवीथीमहसनामुखे.॥ 
अथान्‌ भारती बृत्ति वह है जिसमे बराव्यापार या बातचीत 
सक्तद मे हे, जो नट के आ्श्नित द्वो तथा जिसके प्ररोचना के 
अतिरिक्त बीथी, प्रहसन और आयुख भेद रहते हैं 
साहित्यदपण मे इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
भारती संस्कृतप्रायो वाव्यापारों नरा्रय,। 
तत्या प्ररोचना वीथी तथा प्रहसनामुखे, 
अंगान्यत्रोन्मुखीकार: प्रशंसातः प्ररोचना ॥ 
भर्तमुनि ने अपने नाध्यशाक्ष में भारती धृत्ति का व्णुन इस 
प्रकार किया है-... 
या वाक्प्रधाना पुरुपप्रयोज्या, 
ल्रीवजिता संस्क्ृतवाक्ययुक्ता । 
खजामपेये: भरतै' प्रयुक्ता 
सा भारती नाम भवेसु वृत्तिः | 
्िय: भाती | 
वृत्ति उस रूपक-रवना-ली या मापा-योग की विशेषता का नाम 
है. जिसे भरत अर्थात्‌ नट लोग प्रयोग मे लाते हैं, नटियाँ नहीं, भौर 
जिसमे संद्कृत-भाषा फे वाक्यों की अधिकता रहती है। धनंजय और 
साहित्य-दर्षणकार विश्वनाथ की परिभाषा तो प्राय मिलती-जुलती 
है, केवल धनंजय का 'नटाश्रय” विश्वनाथ में आकर 'नरात्य.! हो 
गया है। इसके कारण का भी अनुमान किया जा सकता है। ऐसा 


१२८ मेरी भामगद्ाती 
(प्रतीत होता है कि आरभ में नट लोग सभासदों ऐो प्रसन्न करने तथा 
उनके मन को मुग्ध करके नाटक की ओर श्राइप्ट करने के लिये 
गद्य बस्तु के पूर्व हो इसका प्रयोग करते थे। पोछे से नाटक के और 
ओर अशों में भी इसके प्रयोग फा विधान होने लगा जिससे 
नदाभय.' के स्थान पर 'नराभ्रय.' हो गया। भारती प्रत्ति के चार 
झंगों में से प्ररोचना और झामुस का संयव स्पष्ट ही पूछेरंग से है । 
प्ररोचना प्रत्तनुत विषय की प्रशमा छग्के लोगों फ्री उत्वंठा बढाने के 
कृत्य को कहते हैं। पर भारती वृत्ति के सब्ध से वीथी और प्रहसन 
की व्याल्या आचारयों ने त्मप्ट रूप से नहीं ही हैं। हाँ, वीयी के तेफ 
अंग अवश्य यताए हैं जिनका स्ंध उतना पूररंग से नहीं जितना 
कि स्वयं रूपक के कथानऊ से है। प्रहसन भौर योथी रूपक.के-भेटो 
में भी आए हैं। प्रदुसन में एक ही अंक द्वोता है जिसमें हात्यस्स 
प्रधान रहता है। वीयी में भी एक ही 'अऊ होता है, पर प्रधानता 
ख़गाररस की होती है। दोनो का इतिउत्त कवि-कल्पित होता है। 
अलुसान से ऐसा जान पढता है कि आरंभ में प्रह्सन और वोयी भी 
प्र्लावना के अंगमान्र थे। हँसी या मसखरेपन की थांत कहकर 
अथवा उनके विशेष प्रयोग से युक्त किसी छोटे से कधानक को होकर 
तथा आंगारस्स-्युक्त और विचित्र उत्तिआ्युक्ति से पूर्ण किसी 
कश्पित पात्र फो लेकर दशेकों का चित्त असन्न किया जाता था। 
ऐसा जान पड़ता है कि प्रस्तावना के समय अनेक उपायों से सामा- 
किकों के चित्त को प्रसन्न करके नाटक देखने की ओर उनकी रुचि 
को उम्मुख और उत्कंठित करना नटों का विशेष कर्तव्य सममा 
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जाता था। पीछे से प्रह्सन ओर वीथी ने ल्वतत्र रूप धारण कर 
लिया और थे रूपक के भेद-विशेष माने जाने लगे। अथवा यह भी 
हो सकता है कि आमुख और प्ररोचना तो नाटक के प्रति भ्राक्ृष्ट 
करने के लिये और वीथी तथा प्रहसन मध्य या अंत में सामानिकों 
की रुचि को सजीव बनाए रखने के लिये प्रयोग में 
आजम भी डिसी अन्य रस के नाटक के आरंम, मध्य चधवा घं 
मे दर्शकों के मतोबिनोद के लिये फार्स (जिसके लिये प्रहसन घपबुक्त 
'जद्ध है) खेला जाता है। पर घनंजय का यह कथन कि वीशध्यंगो के 
द्वारा सून्रधार अर्थ और पात्र का प्रस्ताव करके प्रत्वावना के भरत में 
चला जाय और तथ बत्तु का प्रपंचन भ्रारंभ करे, इस अनुसान के 
विरुद्ध पढ़ता है। इससे तो यही ज्ञात होता है कि संपूर्ण भारतीय 
वृत्ति का प्रयोग ब॒स्तुप्रप॑चन के पूर्व ही. होता था फिर मो. वीयी 
और प्रहसत को अन्य रूपको के अंश एवं स्वर्तश्न॒ रूपक दोनो मानने 
में फोई आपत्ति नहों देख पढ़ती । 

एक मित्र ने इस पुस्तक को समाजोचना अपने एक मित्र से 
करते हुए कह्दा था कि यद््‌ ऋृति इतनी निश्ष्ट नहीं है। इन शब्दों फो 
मैंने अपने कानो से सुना था, पर उन बेचारे के यह पता न था कि 
उम्के पीछे मैं आड़ में स़ढ़ा किसी से वात कर रहा हूँ। भत्तु, उन्दोने 
इस पुस्तक के औरो की अपेत्ता अच्छा माना यही बड़ी बात है। 

इन्ही दिनो नीचे लिखी पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं-- 

(१) इस्तलिखित हिंदी पृस्तको का सत्तिप्त विवरण (ना० प्र० 
सभा १९२३२) 


२३० मेरी आत्मकहाती 


(२) भशोक की धर्मलिपियॉ--पहला खड (ना० प्र० सभा 
९१३)। यह पुस्तक पढ्ित गौरीशंकर होराचंद ओमा और पंडित 
द्घर गुलेरी के साथ मे तैयार हुई थी। पाडु लिपि मैंने तैयार को 
॥, उसका सशोधन तथा टिप्पणियाँ इन दोनो महाशयों की 
ली हैं। 

(३) रानी फेतकी की कद्दानी (ना० प्र० सभा १९२५) 

(8) भारतेंदुनाटकावल्ली (इंडियन प्रेस १९२७) 

(५) कबीरसंथावली (ना० प्र० सभा १६२८) 

(६) राधाक्ृष्णाप्रधावली भाग १ (इंडियन प्रेस १९३०) । इसका 
दूसरा भाग अब गगापुस्तकमाला में छप रहा है। 

(७) सतसई-सप्तक (हिंदुस्तानी अकाहमी १९ 

(८) गोलामी तुलसीदास (द्विदुस्तानी अकाइमी १९३१) 

(९) बालशब्द्सागर (इंडियन प्रेस १९३५) 

(१०) हिदीनिबधमाला भाग १ और २ (ना० प्र० समा 
१९२२) | इसकी कई आइत्तियाँ छप चुकी हैं और लेखों मे उलट-फेर 
भी हुआ है। 

(११) संचिप्त पद्मावत (इड्यन प्रेस १९२७) 

इन पुस्तकों के श्रतिरिक्त क्कूलोपयोगी अनेक पृत्तकें प्रकाशित 
हुई हैं। इनके नाम ये हैं--- 

(९) नई हिंदी रीढर भाग 5 और ७ (मैकमिलन कंपनी १९२३), 

(२) दिदीसम्रद भाग १ और २ (इड्यिन प्रेस १९२५), 

(३) हिदीकुछुमसंप्रह माग १ और २ (इंडियन प्रेस १९१०), 
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(४) हिंदी छुछुुमावली मांग १ और २ (इंडियन प्रेस १९२७), 
(9) छत्ाता 97086 86॥००४०७ (इंडियन प्रेस १९२७), 
(&) साहित्यसुमन ४ भाग (इंड्यन प्रेस १९२८), 
(७) गयसावली (इंडियन प्रेत १९३१), 
(८) साहित्यप्रदीप (इंडियन प्रेस १९३२) 
इस काल में मेरे ये छोख भी छुपे-- 
(१) रामावतसंप्रदाय (ना० प्र० पत्रिका १६२४) 

“(२) आधुनिक हिंदी के आदि आरचाय (ना० ५० पत्रिका १९२६) 
(३) भारतीय नाट्यशात्र (ना० प्र० पत्रिका १९२६) 
(9) गोल्ामी तुलसीदास (ना० प्र० पत्रिका १९२७, १९२८) 
(५) हिंदीसाहित्य का चीरगायाकाल (ना० प्र० पत्रिका १९३९) 
(६) वालकांड का नया जन्म (आलोचना) (ना० प्र० पत्रिका 

१९३२) 

(७) चंद्रगुप्त (आलोचना) (ना० प्र० पत्रिका १९३२) 
(८) देवनागरी और हिंदुत्तानी (ना० प्र० पत्रिका १९३७) 


( १२ ) 
बुद्ध व्यक्तिगत बाते 
छाब मैं कुछ व्यक्तिगत घटनाओं का उल्लेख करता हैँ जो मुझ 
पर घटित हुईं भर जिनके कारण मरी सांसारिक स्थिति बहुत कुछ 
पखितित हुई । 
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अभिदुचि हुईं। इस कृत्य मे एक दिन अचानक मिस्टर सी० आर० 
दास की आत्मा आई। उसने मुझे स्वदेशी का पक्ष लेने और अपना 
सात्य्य सुधारने के लिये किसी पहाढ़ पर जाने का उपदेश दिया। 
उस दिन से सखदेशी का पक्त तो में यथासाध्य समर्थन करने लगा, 
पर खात्प्य की चिता न की, जिसका फल मुझे आज तक भोगना 
पढ़ रहा है। आगे चलकर मुझे यह अनुभव हुआ कि इस कृत्य में 
हुव छुछ घोल दो जादा है। महत्ती आत्माएँ प्राय, प्रथ्वी पर नहीं 
प्राती। नीच आत्माएँ, जिन्होंने इस जन्म मे छुछत्य किये रहते हैं, 
ग़यः भटकती फिरती हैं और आकर दुःख देती हैं। सुमे प्रेतलीला 
धरा अनुभव एक बेर अपने घर में ही हुआ था। मेरी एक भौजाई 
शो उसके पूजों की एक स्री ने आ पकड़ा था। उसने अूणहत्या 
ही थी। अतएव उसकी आत्मा फो शाति नहीं मिली थी। बह 
भटकती फिरती थी और जिस संबंधी ने उसे कुमार में लगाया था 
उसकी संतति से वदला चुकाना चाहती थी | उसका जब आदेश होता 
तो बह अपना पूर्व इतिहास सुनाती । मेरा लड़का नंदूलाज उस समय 
चहुत छोटा था। वह खेलते-खेलते अपनी चाची के पात चला जाता 
सो सेरी माता उसे खट खींच शेत्री | तब वह प्रेत आत्मा कह 
उत्ती--सुमे इन वच्चों से प्वेष नहीं है। ये मेरे प्यारे हैं। मुझे तो इस 
क्ड़की से चदला लेना है। मैं इसे न छोड गी । भंत मे एक मारवाड़ी 
आइ्षण की कृपा से वह थाघा दूर हुईं! कई वर्ष पीछे फिर इसका 
आक्रमण हुआ और उसी में उसकी सृत्यु हुईं! इन सब बातों को 
सोघकर मैंने इस कृत्य को छोड़ दिया। एक और घटना का स्मरण 
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हैँ। एक दिन वाल गंगाघर तिलक को श्रात्मा आई। उन्होने भुमे 
आदेश दिया कि भारतीय भाषाओं मे से आधुनिक मुल्य-मुख्य 
भाषाओं और उनके साहित्य का संत्तिप्त इतिहास एक पुल्तक मे संग्रह 
करो । मैंने कई बेर इसको पूर्ण करने का उद्योग किया पर सफलता 
नपा सका | यहाँ इसका उल्लेख इसलिये कर दिया कि कोई 
गेशभक्त विद्वान्‌ तिलक मद्दोदय के इस आदेश को पूरा करे। 

(२) सब्‌ १९३६ के फरवरी मांस मे मेरे एृतीय पुत्र सोहनलाल 
श विवाह कलकत्ते के प्रसिद्ध रस राजा धावू दामोदरदास वर्भन के 
कु पुत्र चायू मधुसूदनदास वर्मन की ब्येष्टा कन्या से हुआ | इस 
अवध के स्थिर करने का समस्त श्रेय मेरे ब्येप्ठ पुत्र कन्दैयालाल फो 
ै। उसी ने मुझ पर भोर देकर इस सवंध को त्यिर कराया ! समर्धी 
मेज्ें तो मधु धाबू जैसे सलन मिले। इनके स्वमाव, आचार, विचार 
वथा व्यवहार पर में मुग्ध हैँ। मेरे प्रति इनका भी व्यवद्वार सर्वया 
तलाध्य है। 

(३) सन्‌ १९२६ के मार्च मास मे मेरे व्येष्ठ पृश्र कन्दैयालाल 
शा देहांत कलकत्ते में हुआ | उसकी वही पुरानी बीमारी, झरंलढ़ियो 
मे क्रालिक, घातक हुई । डाक्टरो ने यह सम्मति दी कि इसकी एक 
मात्र औपथ शल्य-चिकित्सा है। मेडिकल कालेज मे इस चिकित्सा के 
लिये मधु वावू उसे ले गए। पर चिकित्सा होने के पूवे ही हृदगति 
के रुक जाने से उसका शरीरांत हो गया। यह मेरा सबसे योग्य 
तहका था | इस पर भुमे बहुत कुछ भरोसा भौर आशा थी | इसकी 
सुत्यु से मुझे बढ़ा घक्ा लगा, जिसको में अ्रव तक न संभाल सका । 
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और में भी उन्हें अपना पत्र मानरर उनसे बैसा ही व्यवहार उर्ता 
रहा । पर छुद्द लोगो को हमारी यह घनिष्ठता पसंद ने थी। सेठ जी 
की सगवासिनी पत्नी बड़ी धर्मशीला और फ्ोमल ल्वभाव फी थी। 
उनके झागे इन लोगों की कोई कला नहीं चल पाती थी और वे 
डाक्टर संठ को चल-चिचल नहीं होने देती थीं। उसके देहावसान 
ने यह स्थिति बदल ठी। नित्य के कान फुँकक्‍ने का असर होने लगा। 
इस प्रकार इत्र दिन थीते। सहसा २३ व्सिवर १९३६ को इस्टर 
सेठ मुमसे रुष्ट हो गए और यह रोप यहाँ तक बढ़ा कि सममाने- 
बुमाने का कोई प्रभाव न पढ़ा। उनऊी चाहे जैसी भावना हो, और 
उनके स्वभाव में चाहे जितना परिवर्तन हो जाय, पर में इनको उसी 
पुरानी भावना से ेखता झूँगा और सा उनकी भलाई की पामना 
फरता रहूँगा | 

वीमारी ने जब भयकर रुप धारण क्या तत्र सभी लोग घड़े 
चितित और व्यप्र हुए | इसी समय व्योतिरमूषण पंडित हरिनागयण 
भट्टाचाय से मेरा परिचय हुआ। मेरे लड़के, मेरे भाई मोहनलाल के 
साथ, उनके यहाँ गए और मेरे त्वाह्थ्य के विपय में प्रश्न क्या। 
उन्होने कहा कि कोई चित की वात नहीं है. अच्छे हो जायेंगे। 
उन्होंने यद्द भी बताया कि अमुक दिन फोड़ा फूटेगा और अमुक दिन 
सब सवाद निकल जायगा । ठीक ऐसा ही हुआ । अन्छा द्वोने पर मैं 
फल आदि छेकर उनसे भेंट करने गया। तथ से झ्राज तक उनसे 
प्रेम बना हुआ है घर वे पूरब सौदाई का वत्तोव करते हैं। वे अव 
कल्षकत्ते में रहते हैं । 
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दो अन्य अवसरों पर मुमे अद्टाचायं जी का चमत्कार देखने का 
अवसर प्राप्त हुआ । मैने अपने दोनो पौत्रो-माघवलाल और 
कृष्णलाल--के यज्ञोपवीव का आयोजन किया। गणेश-पूजन के एक 
दिन पहले क्रृष्शलाल को ज्वर आगया। डाक्टर को बुलाकर 
दिखाया गया तो उन्होने कहा कि यह साव दिन से पहले नहीं 
उत्रेगा। मैं बढ़ी चिंता में पढ़ा । अंतर मे पंडित हरिनारायण जी के 
पास गया और उनसे कट्दा कि या तो यज्ञोपवीत की दूसरी सायत 
निकाल दीजिए या कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें क्ष्णलाल का 
ज्वर उतर जाय! उन्होने पत्रा देखकर कट्टा कि दूसरी सायत तो 
नहीं वनती | अच्छा, उपाय करता हैँ । उन्होने मुझे एक यत्र दिया 
ओर कहा कि इसे पहना दो। ईश्वर की कृपा हुई तो व्यर उतर 
जायगा और यन्नोपबोत-संस्कार निर्विन्न हो जायगा । मैंने लाकर यंत्र 
पहना दिया। दूसरे दिन सवेरे व्वर उतर गया और सव सरकार 
ययावत्‌ किया गया। किसी प्रकार की विज्न-वाधा नहीं हुई | 

सन्‌ १९३२ के जुलाई मास के भ्रंत मे एक दिन काह्ेज से लौटने 
पर मुझे गुर्दे का ढर आरंस हुआ | दर्द का वेग क्रमश बढ़ने लगा। 
डाक्टर बुलाए गए । पहले डाक्टर मुझुंदलरूप पर्मा आए । उन्होने 
देखकर दवाई का पुरा लिखा। पीछे से ठाक्टर अचलविद्वारी सेठ 
भी आए। ने कही किसी बीमार को देखने गए हुए थे। वे सुनते 
ही आए । उन्होंने भी दवाई लिंखी। इसी वीच मैंने पंडित 
हरिनारायण जी को कहलाया। वे तुस्त चढ्षे आए। उन्होने एक 
यंत्र देकर कद्टा किइसे कमर मे बॉध लो | यदि आपे घंटे मे लाभ न 
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हे तो यह दूसरा यंत्र. जिसगों नीयू के ग्स में मिगो स्तरो, बाँव 
लेना। वे इतता कहकर चले गए और घर पर जाकर कुठ मन्रोपचार 
किया | अभी डाम्टरों की दवा आई भी न थी कि सु्े पेशाव लगा 
और उसके साथ एक पहत्क फा हुऊुडा, जो शमी बह्त फडा नहीं 
हुआ था, निऊल गया और दे दूर हो गया । 

इन तीन घटनाओं फा सुझे भच्छी तरह स्मरण है, इससे उनझा 
उस्लेत्य कर दिया। थो वो निन्‍्य ही उनका समागम होता रहा | प्राय 
प्रतिसोम और घृहत्पतिवार को वे मेरे यहाँ सब्या-ममय श्राति और 
देर तक बातोलाप होता रहता । शव ये क्‍्लऊते जाकर वी बस गए 
तब यह यद हो गया। 

(६) मैं पहले अपने सबसे छोटे महोब्र मोहनलाल के संयध में 
लिख चुका हैं। इसे में अपने साथ फश्मीर ले गया। लाहेर के 
डी० ए० वी० स्कूल में भरती कराया, पर कुछ शोगो की कृपा तथा 
दुन्येवहार से उसका मन पढ़ने-लिखने में न लगा और छुसंगति मे 
पड़ जानें से वह उच्छुखल हो गया। इधर मेरे भाई रामहुप्ण का 
देहात सन्‌ १९०८ में हो गया था। इसका विवाह मारतजीवन प्रेस 
के स्वामी बाबू रामझष्ण प्मो की पुत्री से हुआ था । चायू रामकुप्ण 
वमों की सत्यु के उपरात मोहनलाल फा वहाँ आना-जाना पढने 
लगा। १९०८ के उपरात वह वद्दी जाकर रहा । घायू रामहप्ण वर्मा 
लालो रुपए की संपत्ति छोड़ गए थे और उनका उत्तराधिकारी उनके 
भतीजे के अतिरिक्त और कोई न था । उससे बाबू रामरुष्ण धर्मा की 
अओ और पुत्री से न चनी। इस अनवन के कारण मोहनलाल भी 
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अंशत. थे। उस भतीजे का भी कुछ समय उपर्रात देह्ांत हो गया। 
अव दोनों हवार्थों सेघन उड़ने लगा | सिर पर किसी प्रकार का अंकुश 
न होने से खूब मनमानी होने लगी | भ्रत में जाकर सारा घन फुँक 
गया, मकान विक गया और ग्रेस का सब सामान भी निकल गया। 
खोटी आदते' पहले ही से पड़ गई थीं। अब धन न रहने से तरह- 
सरह के उपायो से उसे प्राप्त करने का उद्योग किया गया। यह भी 
जब फुँक गया और सिर पर ऋण का वोक वढ़ा, तव सब तरफ से 
हारकर मुमे चूसने का आयोजन किया गया । मैं सदा इनकी सद्दायता 
करता रहा, पर मुझ पर ही इनके आक्रमण विशेष रूप से हुए। सन्‌ 
१९२८ में धायू रामकष्ण वर्मा की पुत्री ने मुझ पर तथा मेरे अन्य 
आइयो पर भरण-पोपण के लिये दावा किया। इस सपध में अनेक 
चाते कही गई हैं जिनके लिये कोई प्रमाण या मूलाघार न था। मेरी 
पुस्तकों की आय का हिस्सा माँगा गया, मेरे भाई के मकान पर दावा 
किया गया। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी दो गया। केवल 
तेजाव के कारखाने पर उसका दावा सिद्ध हुआ और यह समझोता 
हुआ कि सब साई तीन-तीन रुपया मासिक उसको दे। इस प्रकार 
जाकर सन्‌ १९३० में यह मुकदमा तय हुआ | पर जहाँ लाखो की 
सपत्ति न बच सकी वहाँ ९ र० महीने से क्या हो सकता था, क्योकि 
मैं, रामचंद्र और धालझ्ष्ण ही देते थे | गौरीशंकर और मोहनलाल 
दो उस ओर मिल्ले हुए थे। निदान अब मोहनलाल को अपनी भूल 
जान पढ़ीं और वे अत्यंत दीन और दुखी अवस्था में हो गए। 
फिर भी भ्ीकृषष्ण धर्मशाला से, जिसका में इस समय मैनिलिंग स्टीट 
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हूँ, उन्हें ३०) मासिक मिलता है. जिससे उनकी ग्रहस्थी का काम 
कुद-छुछ चलता है। मोहनज्ञाल सब विद्याक्रों में बढ़े निपुण हैं। 
यद्यपि उनका मेरे प्रति ऐसा दुव्यंवह्वर रह है. कि मेरे लिये उनका 
मुख देखना भी पाप है, पर यह सममक्र कि वह मेरा सबसे छोटा 
रद्दोदर है जिसे दीन बष का छोड़कर पिता खर्गवासी हुए थे और 
जिसकी ग्यारह वर्ष को अवस्था में माता का देह्दत हुआ, सुमे उस 
पर कोष पर साथ ही साथ दया भी आती है | जितना हुब्येबहार 
उसने अपने स्वभाव से किया है उससे कह्दी अधिक अन्य लोगो की 
प्रैर्णा से हुआ है। 

(७) जनवरी १९२७ में गवर्मटनद्वारा प्रयाग से हिंदुस्तानी 
अकाउसी की स्थापना हुईं। इस संबंध में गवठ ने इस संस्या के इस संबंध में गव्मट ने इस संत्या के 
निम्नशिल्रित उद्देश्य निषोरित किए थे । 

() धार ब"क्षपे 0 एए265 (09 & ४एॉशा ०॑ 


९णाफुक्ा।णा) 07 घ6 एए0वएलाणा ण ०७४; 7००७ णा 
एमए ९परो॥7 8पर0)]९९४६ 

(9) 06 फ्रष्माछोबाणा णी॑ 90058 ग्राए०. एफ. शाएे 
छात्रा एज एथ१ फ्रछाह॥0078, श्याते 6 एफ)।ल्डाणा 
फिद्याडोब्रपणा8 09ए धा6 8080 00ए 

(8) 008 शा०्0प्रबनु्माशाई 60 धार एाण्तेंणा 0 
णधहएद्यों एणशंर8 07 एक्घ8४0008 9 प्रण्ता जाते एत्ता, 
कलश एफ एप 00 एरारशशात० ते शक 
25800घा7078 07 "ए९०८086 

(4) 706. शेक्काणा. ण॑ शाह. फ्याशड १0 
म्रशी०फ्णमाफ़ ण॑ 06 8०8१0५॥५ 


मेरी आतकहानी श्ष्र्‌ 


इस अनुष्ठान का आरंभिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ और 
उसमे सर विलियम मैरिस और राथ रानेखरबली ने भाषण देते हुए 
स्पष्ट शब्दों मे कहा कि इस संस्था का मुख्य उहेश्य साहित्यिक है; 
राजनीतिक भावना से प्रेरित' होकर यह काम नहीं किया गया है। 
हिंदी और उदँ दोनो भाषाओं क्री अंगपुष्टि यह करेगी। पर सब! 
१९३० में एक विशेष अधिवेशन में इस बात की घोषणा की गई है 
कि यह संस्था हिंदी और उद दोनो को मिलाकर एक हिंदुस्तानी भाषा 
की परिपुष्टि के लिये धद्योगशील होगी। यह उस आंदोलन का चारंग 
था जिसने झागे चलकर भयंकर रूप धारण किया। में सममता हूँ 
कि हिंदुस्तानी के प्रचार से हिंदी को बड़ी हाति पहुँचने को आारोका 
है, क्योकि हिंदुस्तानी के प्षपाती विरोषकर वे थी लोग है जो हिंदी 
महज सा कप से परिचित या सवा अ्परिचित्‌ 
। इसके अतिरिक्त दिंहुत्तानी मे उच्च कोटि के साहित्य 


मं सवा ली पा थे हक ही गए 

को उन -माषाशो | उन आय-माषाशो मे से है जिनकी उत्पत्ति क्रमिक विकास ' उत्पत्ति क्रमिक पर 

के. अआए अंडा 3 संस्कृत से हुई है। देश के शक कोने से दूसरे “) 
फोन तक सस्कृत-शब्दों का प्रचासहै। हमारे सब घर्म-कृत्य इसी 
भाषा भे संपादित होते है। यदि भारतवर्ष मे- कोई ऐसी माषा हो 
सकती है जो एकता के सूत्र मे यहाँ कली जनता को बॉध सकती है 
कि भाषा होगी जो संस्क्रतप्राय होगी। इसारी हिंदी से चुत- 
नकर संक्तृत के साधारण से साधारण तत्सम शब्दों को विकालना 
उनके स्थान मे उदू के शब्दों को भरना भानो हिंदी को जड़ में 


फ्रा० १६ 
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चुटाराबात करना है। यदि हिंदुस्तानों का प्रचार शें गया तो देश के 
अन्य भागों से--धगाल, महाराष्ट्र, गुजग़व भाईि से--हमारा सवध 
विच्छिन्न हो जायगा। भेरी समझ में तो परगोतत रूप से गमेंट भी 
इस आंदोलन की परिपोपक है। इसका एक अ्रमाण लीजिए | जब 
हिंदुत्तानी अक्राइमी द्वारा इस हिंदुस्तानी आंदोलन ने विछट रूप 
धारण किया और मंयुक्तप्रदेश के शिवा-विभाग की रिपोर्ट में यहाँ 
तक लिख दिया गया कि यह अखाहमी हिंदुस्तानी फे प्रचार के अपने 
उद्देश्य में सफल हुई वव नागरीचारिणी सभा ने सन्‌ १९३६ में 
गरमेंट का ध्यान उस ओर दिलाया और पूछा कि क्ष्या इस अ्रकाइमी 
का उहेश्य हिंदुस्तानी का प्रचार करना है | इसके उत्तर में शिक्षा-विमाय 
के डायरेक्टर ने लिखा--0० (०७ ९ल०्आलाई 0 ॥ ९णाशाणा 
घाणवरडफराए पहप्राहुह 75 #0: ०6 ठ॑ ॥॥6 0ए|००5ड रण 
फि९ प्रागतारंधयां &०४१०॥९५- पर यह श्रांदोलन शांत न॑ हुआ 
ओर गवर्मद ने उसके रोकने का भी कोई उधोग न किया। अब 
तो यह अपस्था हो रही है कि “एक तो तिवलौकी दूसरे चढ़ी नीम | 
पा असम सा भदिशरन या चर कॉमेली गदेई भी 
श्र्स का समन कर रही हैं और दिंदुस्तानी की भीवृद्धि मे 
चिट हो रह हैं। छांग्रेस हिंदू मुस्लिम को एकता की मग संरेचिक कांग्रस हिंदू-मुस्तिम को एकता को मृग-मरीचिका 
दे पौधे दौड़ सो है और सब हुछ त्याग कर तया हिंदू-हिता की 
आहुति देकर भी उसे श्राप करना चाहती है। इस अम का फल 
अच्छा नहीं होगा। दिंदू-संस्क्ृति पर यह सबसे बढ़ा आक्रमण 
! जब इसका लोग अलुभव फरने छगेंगे, स्व इसके 
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दुष्परिणाम पर पश्चात्ताप करने के अतिरिक्त और कुछ बाकी न रह 
जायगा | 


हे हक सनक इक 
गया। में नो वर्षों तक इसका सभासद्‌ रहा। मैं १९३३ मे ही इससे 
सगे से बहन जग पर 
बकरे जे सब ज बजा बाज 
नाव से मेरे प्राण बचचे। यह संत्था १२ वर्षों की हो चुकी और 
इसे गवर्मेट से ३,२५,०००) की सह्दायता अब तक प्राप्त हुई है। इस 
'धन से इसने ७९ प्रथों का प्रकाशन किया और १७ मंथ छपने को 
पड़े हैं। कितना अपन्यय हुआ है यह इसी से अनुमान किया जा 
सकता है। इतने धन से तो नागरीप्रचारिणी सभा जैसी संस्था कई 
हजार अंथ प्रकाशित करती । भेरा श्रपना विचार है कि इस संस्था की 
अंत्येप्टि क्रिया जितनी शीघ्र हो जाय उतना ही हिंदी और उ्दृ का 
द्वित होगा। यदि गवर्मेट वास्तव में हिंती और उद्दे के साहित्य की 
ओवृद्धि करना चाहती है तो उसे इस २५,०००) वार्षिक में से 
२०,०००) उन दिंदी और उ्दू की चुनी हुई साहित्यिक संस्थाओं को 
अन्के अपने व्यय के अनुपात में दान देना चाहिए और ५,०००) 
अपने द्वाथ मे रखना चाहिए जिससे हिंदी और उदूं के उत्तमोत्तम' 
प्रंयों के रवयिताओ को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जा सके | इस प्रकार 
अपव्यय नहीं होने पायगा और काय भी अधिक होगा। 

अकाइसी ने मेरे दो प्रयो का प्रकाशन किया, एक “गोस्वामी 
खुलसीदास का जीवन-चरित्र! और दूसरा 'सतसई सप्क'। 
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सन्‌ १९३६ मे मुझे आगरा युनिवर्सियी ने कानपुर मे तीच 
व्याख्यान हिंी में देने के लिये आमंत्रित किया ) मेरे तीन व्यास्यानो 
का विपय था--देवनागरी-लिपि, हिंदी-उर्दृ-हिंदुस्तानी और हिंदी- 
घाहित्य की रूप-रेखा। पहले दोनो व्याल्यानो का सारांश सागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका में छुपा है। उससे देवनागरी-लिपि और दिंदुस्ताती 
भाषा के सवध मे भेरे विचार स्पष्ट हो जायेंगे। 

(८) १ जनवरी १९२७ मे सासतनगवमेंट ने मेरी हिंदी-सेवा के 
उपलत् मे मुझे, 'रायसाहक की उपाधि दी। जून सब्‌ १९३३ में 
"नम जन न ? की उपाधि प्रदान की गई। कह वर्षो के अरनेतर यह 
दिशिव हुआ कि इस हो व्पापियों के दिलनेशाले रयबहणु 
टाक्टर हीरालाल थे । सन्‌ १९२६ के लगभग उन्होंने मिस्टर 
ए० प््च० मेकजी को लिखा कि हुस्हारे प्रांद में हिंदी-साहित्य-सेवर्को 
में श्यामसुदर्दास है । श्ाश्चर्य है कि गवर्मेंट ने अब तक इनकी 
सेवाओं का मूल्य नहीं सममा । इस पर मिस्टर मेकेजी ने 'रायसाहब 
की उपाधि देने के जिये गर्वमंट को लिखा। मुझे इसकी फोई सूचना 
न थी। पहली जनवरी क्षो मैं बायू जगन्नाथदास रज्ाकर के साथ घूमने 
गया था। पहाँ से संध्या को लौटने पर 'लीडर” पत्र मिला, जिससे 
मुझे पहले-पहल इस उपाधिअदान की सूचना मिली । पर मुझे इससे 
छुछ आहंद नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैंने अपने कई धनिषठ 
मित्रों, सभा, तथा युनिवर्सिटी से प्रार्थना कर दी कि वे लोग 
इस ज्पाधि का उपयोग न करें। इस पर डाक्टर ह्वीरालाल ने फिर 
मिम्टर मेकेजी को लिखा कि आपने उपाधि दी पर शआापको यह शाठ 
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न होगा। कि इसका उपयोग नहीं हो रहा है। एक दिन प्रयाग मे में 
मिस्टर भेकेजी से सभा के संयंध में मिलने गया और बाते हो जानें 
के अन॑तर उन्होने कह कि तुम्हें 'रायसाहव” की उपाधि से असतोष 
हुआ है। उन्हे इससे बड़ी उपाधि मिलेगी। पर यह धीरे-वीरे हीं 
हो मक़ता है। मैंने कद्दा कि में इन उपाधियों का भूखा नहीं हैं । जून 
सन्‌ १९३३ मे मैं धीमार पड़ा हुआ था। उस समय दोपहर को 
“लीडर! पत्र मिला। उसमे मुमे 'रायवहाहुर की उपाधि मिलने की 
सूचना थी। इसके कुछ दिनो पीछे चावू ह्वीशलाल ने अपने पत्र मे, 
सव चातें लिख भेजी तव भुमे; विद्ति हुआ कि इन दोनों उपाधियो 
के दिलाने के फारण थे ही थे। कोई ओडी प्रकृति का मनुष्य द्वोता 
तो इस वात का हंका पीट देता, पर डाक्टर साहव-से सौम्य और 
सज्जन भ्रकृति के व्यक्ति का यह काम था कि ६, ७ वर्षों तक इस 
चात को अपने मन में दवाए रहे और संयोग से इस घटना का 
उल्लेख-मात्र कर दिया | 


सन्‌ १९३८ में हिंदी-खाहिल सम्मेलन ने मे हिनदी-सवाओ है १९३८ में ने बरी-सेवाश ,, 
उपलक्ष में मुझे “साहित्यवाचत्पति” की उपाधि भ्रदान की । 


(९) सब १९३३ मे राय ऋष्णदास ने सभा में पछित महावीस्पसाद 
हिंदी के अमिनंदन के लिये प्रस्ताव किया | यह निश्चय हुआ कि 
उनको पक मय, जिसमे विद्वाना के लेख तथा भद्धां जलियाँ रहे. अर्पित 
फिया जाय। मैं इसका संपादक नही होना 'वाहता था, पर ग़य 
ऋष्ण॒दास ने जोर दिया कि भाप अपना नाम ऐे ढीजिए काम मैं 
सव कर छूँगा। में सहमत हो गया । लेख इक्ट्टे होने लगे। यथाममय 
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सय लेगा का सप्र प्रत्तुत हुआ और इंटियत प्रेस मे छपने पे लिए 
भेजा गया। बाबू शियपृजनमापय इन लेसों या सपाशन कर छुपाने 
के लिये भेजे गए। अधिकांश गम शो जाने पर थे पते लफ्फे भी 
वीपार्ग के फाग्ण काशी लौट आये, तब घायू सम य्म्मा ने प्रयाग 
जार इस याम को पृरा क्या । 'स समय मुझे, विशित हुआ दि रस 
काम में श्रैवाधुध खर्च ते रहा है। गाय दृष्णुद्स ने विस प्रजर 
आयोजन फरने फा विचार स्या था, उसे पृण करने का कम नागरे 
प्रचारिणी मभा-तो गरेव सत्या के सामस्ये के ब्राहर था। नित 
जिनसे सहायता मिलने की आशा दिलाई गई उनसे नाम-मांच की 
सहायता प्राप्त हुटई। उस अवस्था में में लग प्रयाग गया और प्रंथ 
के श्रद्धांजलि-विभाग फा फागल तथा जिन्द का कपड़ा बदलवासर 
फोड़ २ हजार रुपये की बचत कराई । इस ग्रथ की प्रत्तावना मेरे 
आव्शातुसार पढित नंददुलारे चाजप्रेयी ने शी | इसमे नो मत या 
साव फ्रेशित करिए गए हैं उन सबके लिये में उत्तरदायी हैं। इसमे 
लिये उत्तरगायी न तो राय कृष्णदास हैं और न पशित नहदुलारे 
वाजपेयी ही। उत्सव के दोमीन दिन पहले में प्रयाग से लौटा तो 
उसी दिन राय कृष्णणस ओर थाबू रामचद्र वम्मों ने आकर मुमे 
सूचना दी हि प्रयाग भे कुछ लोग इस उद्योग मे हैं कि द्विवेदी जी 
काशो न आये और यह उत्सव फीका पड़ जाय । इन दोनों ने भामा 
किया कि मैं और राय छृप्णदास आज ही प्रयाग जायें और दिपे् 
जी से मिलकर उनके काशी पहुँचने का समय निश्चित कर झवें | 
लाचार मुझे जाना पढ़ा श्रौर वहाँ सब बातें निश्चिव करके रात के 
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एम लोग लौट आये। यथासमय उत्सव मनाया गया और हिवेटी 
जो को वह प्रथ श्रपित किया गया। हम लोगो की घी उत्कट 
इन्द्चा थी कि रस 'फ्रमर पर।काशी-विश्वविद्यालय हिवेदी जी को 
दाक्टर फी आनरेरी उपाधि दे। इसके लिये पढ़ित गमनारायण मिश्र 
ने माक्तीय जी स मितरर 'प्रामह फ्रिया। मालवीय जी 
लॉग माप उत्तव मे लाए और यह सोचा गया कि मालवीय जी के 
मुँह से थदि आशाजनऊ जाक््य निकल जाय तो आगे उद्योग मे 
सफलता को आशा की जा सकती है। जो कार्यक्रम बनाया गया था 
उसमें मालवीय जी का भाषण न था। यथासमय द्विवेदी जी अपना 
उत्तर प़ने के लिये खड़े हुए वो मैंने प्रार्थना की कि मालवीय जी के 
भापण करने के शनंतर वे अ्रपना वक्तव्य पढ़ें | ट्विवेटी जी ने कुछ 
विगडफर कहा कि प्रोप्राम में यह नहीं है। मैने त्मा माँगी और 
चुपचाप चैठ गया । उत्सव के अनतर पहित रामनारायण मिश्र से 
बात हुआ ऊ्ि हिवेदी जी के वक्तव्य का प्रभाव मालवीय जी. पर 
अन्द्ा नहीं पढ़ा, पर हम लोग उद्योग करते गए | डघर द्विवेदी जी 
ने पक कं लीड -मे छफ्ताया जिसमे उन्होंने मुके डाकटर्‌ -मे छ्वायो जिसमें उन्होंने मुके डाक्टर की 
उपाधि देने के लिये. प्रत्याव-किया-।- काशी-पिश्वविध्ालय का नियम 
यह है कि आनरेरी उपाधि के लिये केवल वाइस-चेंसलर ही प्रस्ताव 
कर सकते हैं| दूसरे किसी को ऐसा प्रस्‍्ताव करने का अधिकार नहीं 
है। मैंने द्विवेदी जी को एक पत्र लिखा कि यह आपने क्‍या किया । 
आपको विश्वविद्यालय के नियम नही ज्ञात हैं। इस पत्र का उत्तर 
उन्हान यह दिया--- 


२३८ मेरी आलकहानी 
गैलतपुर, रायबरेली 
११-६-३३ 

प्रियवर बाबू श्यामसुंदरदास, 

अनेक आशीरवचत। आप अपने ८ जून के पोस्टकार्ड के उत्तर 
में मेरा निवेदन सुनने की कृपा कीलिए । 

लीढर में छुपे हुए मेरे पत्र को पढ़कर आपको आश्चव ही नहीं 
हुख भी हुआ, यह मेरा दुभान्‍्य है। आपको दुसी करने की प्रवृत्ति 
मुममें अवशिष्ट नहीं। दुख पहुँचा ही हो तो मैंने जान-बूमकर नहीं 
पहुँचाया। आप मुझ अपराधी को क्षमा कोजिए। 

उस संबंध में मेने आपका नाम केब्रत् मनुष्यत्व के नाते 
घसीटा । आपको यदि औरो के अमिनदत का हक या अधिकार है 
वो वहीं अधिकार आप ओऔरो को अपने विषय में क्यो न दें ? इतनी 
कंजूसी क्यों ? आप अमिनंदनपथ की प्रत्तावना में मेरी स्तुतिप्रशसा 
करें, भौर लोग भुझे डाक्टर बनाने के लिये लेख लिखें | मैंने क्या 
अपराध दिया है जो आपके विषय के अपने भाव न व्यक्त कर सह १ 
भाई मेरे, मैं आपको अपने से बहुत अधिक अमिलंदतीय समता हैं 
इसी से मैंने वैसा लिखा और आपके अतुसार भ्रापका नाम घसीटा । 
यह मी मेरी ही गलती हो तो मैं फिए आपसे माफी माँगता हैं। 

रही अक्ारण वैमनत्य उत्पन्न करने की बात--सो सरकार, इद्य 
या सन में जहाँ वैसनस्य रहता है वहाँ उतनी जगह को मैंने वैमनत्य- 
श रा डाला है। अब वहाँ वैमनत्य की पहुँच नही हो सक्तो। 
आए भी वैसा ही कीनिए। फिर पैमनस्य का कहीं पता ही न रदेगा। 
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एक बात आपने बहुत ठीक कह्दी । वह यह कि मैं हक्ठर की 
आनरेरी उपाधि मिलने के नियम नहीं जानता। भगवन्‌, मुझे उन 
नियमों की जानकारी की मुतलक जरूरत नहीं। जिसे जिस चीज 
की प्राप्ति की जरूरत ही नही, वह उसकी प्राप्ति के नियम जानने की 
थदि चेष्ट न करे तो आश्चय की वात नहीं। जानें वे लोग जो उसकी 
प्राप्ति की ताक मे हो। मैं यहाँ देद्दात में छुछ काम करता हैँ । उसके 
उपलक्ष मे जिले के हाकिम मेरा अभिनदन करना चाहते थे । पर मैंते 
चनकार कर दिया । 

जरा आप अपने कोप को शांत कीजिए । किसी को डाक्टर 
की पदवी दे डालने का अधिकार मुझ नाचीज को नहीं, यह मै 
चखूवी जानता हैं। भौर हो मी तो आप उसे मेरे दवाथ से मला क्यो 
हैने गे | मेरा मतल्य सिफ यह था कि अगर किसी ने मुमे डाक्टर 
की पद्वी-देने की इच्छा भी प्रकट फी तो मैं उसको स्त्रीकार न 
फहूँगा और फह दूँगा कि इसकी प्राएति के श्रधिकारी वादू श्यामसुंदरवास 
सुमसे कई गुना अधिक हैं। देना ही है, तो उन्हे दी जाय । मुझे 
आप इस इतने अधिकार से तो वंचित न क्रीजिए। आप मेरे विषय 
में सव कुछ कहे, पर मैं झापके विषय मे छुछ भी न कह सकूँ--यह 
सो सरासर जुल्म है। खैर, अगर यहाँ मी सुमसे ही गलती हो 
गई हो, हो आप पुनचौर मुमे जमा करे। अतिम प्रार्थना यह है कि 
आप अपने मानदंड से मेरे हृदय की नाप-जोख न करे। 

प्रार्थ 


समं० प्र6 दविवेंटी 


२५० मेरी जालकहानी 
इस प्रकार यह वच्योग निप्फल गया और मालवीय जी फे फार्य- 
काल में किसी हिंदी के सेबफ को कोई 'आनररी उपाधि न मिली ! 
(१०) २६ जून १९६२ को मेरे चालीस धर्ष के पगने मित्र बासू _ 
जगन्नायटास रज्राुए का हरिद्वार में निधन #श्ा।वें बहुत दित 
से बीमार थे। उनके हृठय में रोग (0॥|क0॥ ता (॥९ ॥0४ह) हो 
गया था जिसके फारण उनकी देह छूटी । मेंग उनका साथ थढ़ा हृढ़ 
और घना था। वे भी मुझ पर बहुत स्नेह फग्ते और निपफपट भाव 
से मित्रता निवाहते थे। अपने सब साहित्यिक कामो में वे मेग सहयोग 
रफ़्ते थे। वे प्रज-भाषा कविता के अ्तिम श्रेष्ठ कवि थे। उनके 
निधन के अनंतर मैंने सोचा कि उनझी ह्यृति का बनाय रखने का 
कोई उपाय करना चाहिए। उन्होने सवय दीन हजार की निधि देकर 
अपने नाम से दो पुरार देने का आयोजन नागरीप्रचारिणी सम 
में किया था। द्विवेदी जी के अमिनदन के उपरांत मेरी भावना इर 
प्रकार के आयोजन से बदल गई थी। मेरे विचार मे इन अमिनदने 
से कोई स्थायी लाभ नहीं था। इससे कही अन्‍्ध्रा होता कि उन 
प्रथो का एक उत्तम सप्रह प्रकाशित फरके उनमे स्मृति को चिरत्याय॑ 
किया जाय। इसी विचार से प्रेरित होकर मैने राघाक्षष्णपयावली के 
प्रकाशित करने का प्रवंध इंडियन प्रेस द्वारा किया था। उसका पहला 
भाग छुप गया है और दूसरा भाग गंगापुस्तरुमाला में प्रकाशित होगा। 
इसी प्रकार पंहित 'ंद्रघर शर्म गुलेरी के निव्षों का समह मैंने किया 
था, पर उसके प्रकाशन का कोई खतब्न प्रघय न हो सका सब मैंने 
नागरीप्रचारिणी सभा से उसके छापने का भार लेने के लिये प्रार्थना 
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की। सका ने इसे स्वीकार रिया। आनद का विषय है कि कोई दो- 
ढाई वर्ष तक खटाई से पढ़कर अब इसका छपना आरंभ हो गया 
हैं।# इसी भावना से प्रेरित होकर मैने रत्ाकर जी की समस्त 
कविताओं के संप्रह को प्रसाशित करने का प्रबंध किया और वह 
सन्‌ १९३३ मे उनके प्रथम वापिक भाद्ध की तिथि फो प्रकाशित हो 
गया। इस भार अपने तीन मिन्नो से से राधाकृष्णदास के मित्र-ऋण 
भें अशत' मुक्त हे गया हूँ, स्नाकर जी का भी ऋण चुका दिया 
है, झाशा है गुलेरी जी के मित्र-ऋणसे मैं शीघ्र मुक्त हो जाऊूँगा । 

कें या फा एक उत्तम सम्रह निकल जाता वो हिंदी के लिये गौरव 
जो बात होती। पर अभी किसी उद्योगशील व्यक्ति का ध्यान इस 
ओर नहीं गया हैं। मित्रवर मैथिलीशरण गुप्त का भी अमिनदन 
हुआ दै, पर इसका कोई फल नहीं हुआ | झुमे इसके अभिनंदन में 
सम्मिलित होने के लिये पंडित पद्नारायण आचार्य ने कह्दा था। मैंने 
यही उत्तर दिया कि में ऐसे 'अमिनंदन का पन्तपाती नहीं हूँ। पर 
जो काम तुम कर रहे हो करो, मै न तो उसका विरोध करूँगा भर न 


3 3 व परम गई थी, पर उसके अव तक दशन न हुए। ; दशन न हुए । पंित अवोध्यासिंद 
उपान्याय के किये एक अमिनेदर्मंय अल्तुत किया गया। चारों ओर 
आदमी दौढ़ाकर लेखो का संग हुआ था। इस का _आदमी दोड़ाकर लेखो का संग्रह इुआ था। इस काम पर लोग वेतन 


के खेद है कि कोई २५० पृष्ठ छुप जाने पर भागे उसका छुपना 
र्काह| 


श्ष्र्‌ मेरी प्ालकह्ानी 
घर नियुक्त भी किए गए थे। सायश यह हि में सम्मति में '्रमि- 
नंदन' की कामना उन्हीं में प्रथल हैं जिन्दे कदाचित्‌ यह विश्वास नाी 
कि उनके पीछे उनकी कृतियाँ उनकी स्मृति को चिरस्थायी बताये 
बहेंगी। ऐनी यशोलिप्ता आद्ग्णीय नहीं है। टसे तो इपेजा के 
भाव से सद् देसने में ही उन्चाण है ।$े 

(११) थोडे चर्ष हुए जब काशी को म्युनिसिपलिटी नोड दी 
गई थी और इसके कार्यों का परिचालन एक विशेष सरका्ग नौकर 
के हाथ यतारस के फमिश्नर की देंस-रेस में दिया गया था। उस 
समय के कमिश्नर डाक्टर पन्नालाल से भेग परिचय था। उन्होने 
हक दिन मुझसे कहा कि बनारस पी सड़कों के नाम यहाँ के विशि 
लोगो के नाम पर रसे जायें तो अच्छा हो। उन्होंने मुमसे पूदा कि 
फिन किन लोगो के तामो पर उस सिस सड़क का नामरग्ए जिया 
जाय । मैंते कहा जि तुलमोदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र तया कवीर आदि 
के नामों से सइकें अफित कर दी जायें। यह कार्य हो गया है। पर 
|मुमे खेद है कि गोल्ामी तुलसोदास फा उचित श्याढर नहीं किया 
गया। उनका नाम एक छोटी-सी गलती पर लगाया गया है जो 
स्वंथा उपदवास्य है। तुलसीदस-सा दूसरा कवि नहीं हुआ। उसके 
लिये वो गोदीलिया की धौमुद्दानी से ज्ेकर 'अत्सीघाट तक लंबी 
सइफ का नाम तुलसी रोड होना चाहिए | 

क पंडित श्यामविशरी मिश्र का अभी तक झमिनदन नहीं हुआ ई, 


पर क्या आधुनिक हिंदी-साहित्य के इतिहास में उनकी ऋतियों की 
उपेक्षा की या उकती है, या उनका पिस्मरण हो सकता है ! 


मेरी आत्कहानी श्ष१्‌ 


(१२) सन्‌ १९३७ के जुलाई मास से, ६२ वर्ष की आयु होने पर 
"(वर्ष से अधिक काशी-विश्वविधालय की सेवा करके, मैंने अवसः 
महूण किया । उसी वर्ष हिंदी-विभाग-द्वारा मेरी सांगोपांय बिदाई की 
गड़। उस अवसर पर मुके जो अभिनंदनपत्र दिया गया उसको 
मैं यहाँ इसलिये उद्धत करता हैँ कि उसमे मेरी सेवाशो का संच्ेप मे 
उल्लेख है और वह भे्र सहिबिक मा में लिखा गय है." आषा गया है-- 

/ब्राज इस विश्वविद्यालय के छात्रगण तथा हिंदी-विभाग के. 
अध्यापक श्रद्धा और सत्कार, स्नेह और सौमनत्य, संभश्रम भर 
सद्भाव के दो-चार कुसुम लेकर आपकी अचेना करने के लिये झापके. 
सम्मुख उपस्थित हैं 4 इस समय हमारे हृदय जिन भावों से 
आदोलित हो उठे हैं, उन्हे व्यजित करने मे शब्दशक्ति कुठित सी 
दिखाई देती है। ऐसी भ्रव॒स्था में आपके उन गुणों की चचो, जो 
सम्य-ससय पर हमें पुश्कित भौर प्रमोदित, उयत और उत्साह्षित 
करते रहे हैं, यदि इमसे पूर्ण रूप से न हो सके तो कोई आश्चर्य 
नही। 





/हिंदी-साषा और साहित्य के वर्तमान विकास की इस परितोषक 
अवस्था के साथ आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपकी विद्वत्ता, 
भापकी दक्षता भर आपकी तत्परता का ऐसा अखंड संबंध स्थापित 
हो गया है कि इस थुग की उत्कष्ट साहित्यस्वना का इतिहास 
भापकी उद्यमशीलता का इतिहास है। आपने अंथो की ही नहीं 
अंथकारों की रचना की है। आपने घूल मे ल्ोटते और चक्की मे 
पिसद्रे यथायं रज्नो को राजमुछुट मे स्थान दिलाया है। आपके 


श्ण्् मेरी आत्मकह्माती 


उहेश्य, आपकी योजना तथा भापके झादशं सभ् उत्कर्पोन्मुख डी 
होते हैं। इससे चाढ़े आपका ग्रयाय॑ गुणाजुवाद न वन पड़े, पर 
इमारे हृदय सबंदा आपके प्रति कृतक्षता के भाव से परिपूर्ण रहेंगे 
इसमे संदेह नहीं | 

“आप ऐसे पुरुषस्त को इतने दिनों तक अपने बीच प्रधान 
आचाये और कार्येपप्रवत्तक के रूप में देख-देल हम कितना गौख 
सममते आ रहे थे. कितने गये का अनुमान करते भा रे ये ! अत. 
इस विशेष क्राययक्षेत्र से आपके अलग होने पर जो दुख हमे दो 
रहा है वह एक दो दिन का नहीं, अपनी जो गौरव-हानि हम समम 
रे हैं वड़ कभी पूरी दोनेवाली नहीं। आप हमे छोड़कर जा रहे हैं, 
पर जो उच्जल स्मृति छोड़े जा रहे हैं. बह निरंतर हमारा पयप्रदर्शन 
करती रहेगी, दममें शक्ति और साहस का संचार करती रहेगी | इस 
विश्वविद्यालय फे भीतर तथा अन्यप्र भी हिंदी के मान और प्रतिष्ठा के 
"लिये आपने जो छुछ किया है वह चिरस्मस्खीय रहेगा । 

"हूस अवसर पर रह-रहकर यह भी मन में उठता है कि झाप 
इससे अलग कहाँ हो रहे हैँ । आपका हमारा संबंध इस विधालय 
तक ही परिमित नहीं है। वह कहीं अधिक विस्तृत और चिर्थायी 
'है। अंतर में हम इश्वर से यही प्रायंचा करते है कि आप शदायु 
दोकर इसी प्रकार हिंदी के अम्युदय फा प्रयत् करते रहें भौर हम 
आपकी सौम्य मूर्ति फ्ो अपने मनोम॑दिर में सदा प्रेमासन पर 
अविष्ठित रखें!” 


(११) सब्‌ १९२० में राय ऋृष्णदास ने सारत-कला-परिषद्‌ की 


मेरी आलकहानी ग्ष् 
स्थापना फी । इसके लिये उन्होंने कई वर्षों तक निरंतर उद्योग कर 
और अपना धहुत-सा रुपया खर्च फरके तथा मित्रों से मैगी लेकर 
अनेक चित्रों तथा अन्य कलात्मक वस्तुओं का संप्रह अस्तुत कर 
लिया । उनी इच्छा थी कि इन सब वस्तुओं का प्रदर्शन सबंसाधारण 
के लिये सुगम दो । इसके लिये पहले उन्होंने गुदौलिया (काशी) 
की चौमुद्ानी पर एक मकान भी १००) रुपये महदोने किराये पर 
लिया था और उसमें सब वत्तुओ को सजाया था । राय क्ृष्णवास ्ले 
पिता राय प्रहदृदास का देहांत राय क्ृष्णदास की छोटी अवस्था 
में हो गया था। मैंने अनेक वेर इनके पिता के साथ इन्हे बाबू 
राधाक्ृष्णदास के स्थान पर देखा था। उसी समय मेरे मत में यह 
भावना उलन्न हुई थी कि इनकी प्रकृति कुछ अकखड़ है। भअत्तु, 
इनके पित्ता के देहवसान पर इनकी समस्त जिमीदारी कोर्ट आफ 
वाढ स॒ के नियंत्रण में आगई | जब क्रष्णदास धाल्षिंग हुए तो यह 
सब जिमीदारी तथा कहे लाख रुपया नकद इनको मिला। सिर पर 
अंकुश न होने से इस अवस्था मे इनका कलाम इन्हें कलात्मक 
बसतुओं के संप्रह में उत्तेनित करता रहा । इसमें भी इन्द्ोंनि बहुत 
रैपया व्यय किया। गुदौलिया पर जब इन्होंने कल्ामवन खोला, 
तेथ चह बहुत दिनों तक पहाँ न रह सका । अंत में वह स्थान छोड़ना 
पढ़ा। चित्नों को तो ये अपने घर पर ०5ठा ते यये भर पत्र की 
भूतियाँ आदिहिंदू स्कूल के एक कमरे में बंद कर दी यह । सन्‌ 


१९९५ में भारतऋला-परिषद्‌ की रजिस्टर छाई गई, पर कार्य 


व्यवस्थापूषंक न चल्न सका | सब्‌ १९२८ फे अंत में अथवा सब 


२५६ मेरे आत्कद्ानी 


१९२९ के आरभ में मैंने इनडे परम मित्र पंडित केशवप्रसाद मित्र 
से ऋग हि ये सब कलात्मर वस्तुएँ बद पड़ी हैं, क्यों नदों इन्हे गय 
कृष्णशस समान्मबन में सजा देते। मिश्र जी के सममाने पर यई 
“वात इसके मन में भी आगई। मुझे मिश्र जो इनसे मिलने के लिये 
एक दिन इसके स्थान पर तो गए । बात-चीत करने के अनंतर इन्होंने 
१७ मार्च सन्‌ १९२९ को एक पत्र समा को लिखा जिसमें यह कहां 
गया कि भास-कला-परियद और नागरीप्रचारिणो समा में संबंध 
स्थापना के लिये भापका वहुत विनो से जो महुद्योग है तदय में भी 
सम्मत हैं। इस स्वंध के लिये इन्होंने कई शर्तें लिख भेजों मित्र 
पर सभा की प्रधंध-समिति के २० मार्च, ३ अप्रेल और २५ मई के 
अधिवेशनो में, विचार हुआ भर निम्नशिखित शर्तें' खीशषत हुई । 
१--इस संहालय का नाम भात-कला-मवन होगा। 
+--उक्त भवन में भारत-कला-परिपद्‌ का समत्त सम्रह जिसे 
उसने क्रय, भेंट और मेंगदी-द्वारा एकन्न किया है और पुस्वकालय तथा 
काशी-नागरीप्रचारिणी सभा की हस्वलिखित पुस्तक और वद सब 
सामग्री रहेंगी जिसका संयंध मारतवर्ष के कल्ाकौशल, प्रयत्न तथा 
हिंदी के इतिहास से होगा और जो समय-समय पर प्राप्त या क्रय 
को जायेंगी। 
३--काशी नागरीप्रचारिणी सभा इस सब॒न छी उन्नदि और 
प्रबंध के लिये कम्त से कस ६००) वाषिक व्यय फरेगी और 
आवत्यकता तथा सामथ्ये के अतुसार इस घन को बढ़ाती रहेगी। 
४--हस संग्रहालय का समस्त प्रबंध एक समिति के अधीन रहेगा 
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मिसके आठ सदत्य होगे। इनमें से तीन भारत-कला-परिषद्‌ की 
कमेटी प्रति तीन वर्षों के लिये चुना करेगी भौर तीन को काशी- 
गरीप्रचारिणी सभा की प्रत॑ध-समिति प्रति तीन वर्षो' के लिये चुना 
रिगी, सातवें सदस्य सभा फे प्रधान मंत्री होंगे और राय कृष्णदास 
प्रारवें भ्राजीवन सदस्य होगे ! उनके न रहने पर आठवाँ सदस्य 
प्रत-कक्षा-परिषद्‌ का मंत्री हुआ करेगा । इस समिति को किसी 
बरशेष कार्य के लिये उपसमिति बनाने का अधिकार होगा, जिसमें 
से उस विषय के जाननेवाते तीन योग्य सदस्यों तक को नियत करने 
प्र श्रधिकार होगा। इस प्रकार सम्मिलित किये हुए सदस्यों की 
हये-अवधि कलामवन-समिति मियत करेगी । 

५--थदि सम्तिति के किसी सदृत्य का स्थान किसी कारण से 
वाली होगा वो उसके लिये अन्य व्यक्ति को वहीं सत्या चुनेगी 
जेसने पहले व्यक्ति को चुना होगा | पर किसी श्रव॒त्था में एक ही 
कुटुंध का एक से श्रधिक व्यक्ति इस सर्मात का सद्त्य न रद्द सकेगा 
और यदि किसी सदस्य का स्थान खाली द्ोने पर उसके स्थान की 
पूर्ति करनेवाली संस्था उस रिक्त त्यान की पूर्ति एक वर्ष के भीतर ते 
करेगी तो दूसरी संस्या को उस स्थान की पू्ति का अधिकार दोगा। 

६--शल्ा-मबन की रक्ता और प्रबंध के लिये समिति को कला- 
परिषद और काशी-नागरीम्रचारिणी समा से श्रविरुद्ध नियम, 
दा लत, कक न 

॥॥] 

७-समिति अपने कार्य की एक वार्पिक रिपोर्ट काशी-नागरीः 


फ्ा१७ 
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प्रचारिणी सभा तथा भारत-कला-परिषद्‌ को देगी जो उनके वाषिक 
विवरणों मे सम्मिलित की जायगी। 

४-कल्ा-मबन के आय-ज्यय का समस्त लेखा समा के बही- 
खातो में निरतर लिखा जायगा भौर उसके आहडिटरो-द्वारा यधानियम 
उसकी जाँच हुआ करेगी। इस जेंचे हुए हिसाव का एक प्रमाणित 
विट्ठा सभा प्रतिवपे भारत-कल्ला-परिषद्‌ को दिया करेगी । 

९--इस भवन के निशुर्ध संग्रहाध्यक्ष (आनरेरी क्युरेटर) 
राय क्ृष्णदास हागे और जब तक वे उस पढ़ को स्वय न छोड़े दें 
सब तक उस पर घने रहेंगे। 

१०--म्रहष्यज्ष का पद खाली दोने पर समिति दूसरा 
संप्रह्मष्यक्ष किसो नियत काल के लिये चुनेगी और जब-जब 
आवश्यकता होगी ऐसी नियुक्ति करती रहेेगी। एक ही व्यक्ति फो 
एक से अधिक काल के लिये नियुक्ति समिति की इच्छा से हो 
सफेगी । 

११--परिपद्‌ के संग्रह की उन यस्तुओं पर जो सेंगनी की हैं 
यदि मेंगनी की कोट शर्ते है तो यह नया प्रबंध भी उससे सरैव 
चेंधा रदेगा। 

१२--परिपद्‌ को अपनी प्रकाशित पुत्तको, चित्राघारों वा अन्य 
अराशनो में सम्रहलय के चित्र आदि प्रकाशित करने का अधिकार 
रदेगा परतु समा को छोडरुर किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा संस्या 


को इस थात की अनुमति बिना उक्तसमिति की विशेष आज्ञा के त 
डी जायगी | 
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१३-समिति की विशेष आजा के विना संप्रशलय की कोई भी 
वस्तु सभा के भ्रह्मत के घाहर न जा सकेगी । 

१४--यहि सभा इन शर्तों को पूरा ल करे तो अथवा यदि किसी 
समय इस कला-भवत के संग्रहालय की इतनी उन्नति हो कि उसके 
लिये समा-मवन का वह भाग जो उसके लिये अलग किया जाय 
पर्याप्र न हो हवा काशी-नायरीप्रवारिणी सभा अधिक स्थान अथवा 
नग्रे भवन का उपयुक्त प्रबंध करने मे असमर्थ हो और भारत-कला- 
परिषद उपयुक्त स्थान का प्रमध कर सके तो जे! सामग्री उक्त परिप्‌्‌- 
द्वाग इस संमद्दालय मे समृह्ीत होगी वह उसे वापस मिल सकेगी ! 
खितु २५ वर्ष तक इस प्रवध के सुचारु रूप से चलने पर यह सम्रह 
इलातरित न फिया जा सकेगा । 

इस निश्चय के अनुसार झला-मवन सभा मे श्राया और उसका 
सव सामान सजाया गया। यद्यपि सभा ने 5००) वार्पिक देने का 


चचन दिया था पर खचे इस प्रकार हुआ-- 
सचत्‌ आय व्यय 
१९८६ १३७६८) १९०१॥॥) 
१९८७ ्र्८) १९८८॥-)॥ 
१९८८ ७३+-)॥ २६५३) 
१९८९ ७९४॥८)॥ २४०७)॥ 
१९०९० ४१२०) १०५१॥८28 
१९९१ रश्णाद्र] ९्स्णट)। 


१९९२ एष्णात्टा ११९१८ 


सपत्‌, आय च्यच 
१५९३ १३३८६) ज्ण्दडीत 
१९९४ ३६९) ४३१)॥॥ 
१९०५ भ्स्ण्व्द्या ११७४३॥ ०) 


टकक्ाओं.. एहगगा 
ये आँकठे समा की ऐिपोर्ट से लिए गए हैं। प्रारंग में अवश्य 
सजाने का सब सामान इस्ट्रा करने में बहुत व्यय हुआ। इस समय 
सभा के प्रवान मत्रो बाबू मांधोप्रखाड जी थे। इनका मेग सह बहु 
पुराना है। वे ल्भाव के दृदृ ज्यक्ति हैं। नियम के प्रतिकूल कोई 
काम हो जाना इतने रहते असमद है। श्रर्तु, संवत्‌ १९८८ में राय 
क्रप्णशस यह समसकर प्रधान मत्नो चुने गए हि कलान्मबन और 
' सभा का सब कास एक आदमी के हाथ में खने से मंरप की आशंका 
कम हो जायगी और काम सुचारु रूप से चल्लेगा। सबत्‌ १९८९ में 
भी थे प्रधान मंत्री चुने गए । 
सप्त्‌ १९८६ की सभा की रिपोर्ट में लिखा है--/इसकी 
(कला-भवत् की) एक सचित्र सूची तैयार हो रही है जो शीघ्र ही 
प्रकाशित की जायगी |” 
इस याद को झ्ाज ग्यारह वर्ष द्वो गए पर शमी तक बह सूची 
नहीं तैयार हुई । इन न्यार वर्षों में कई बेर यह परत सभा में उठा 
और सूची बनाने के लिये ज्यय मी स्वीकार हुआ, पर सूची न बनी । 
इस रहत्य का वाले सममना कठिन है और अनुमान से काम छेना 
निरापह नहीं है। एक पत्र (१५-७-३६) में राय कृष्णदास ने सभा को 
सिखावा-- 
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“यह बात अनेक बेर कह्दी जा चुकी है कि कलामवन की सूची 
श्री तक तैयार नहीं हुई। किसी विशाल संग्रह फी सूची घनाना 
साधारण काम नहीं है। अब तक जो काम इस विपय मे किया गया 
है बह इतने समय के लिये ययेष्ट है। डाक्टर मोतीचंद ने, निनड़े 
ऊपर इस काम का भार है, मुमसे कह्दा है कि उन्होंने सूची का कार्य 
केवल फलाभवन के स्नेहवश किया है। इससे उनका और कोई लाभ 
नहीं। इसलिये वे इस घात को स्पष्ट कर देना चाहते हैंकि वे 
कशामवन की सूची को किसी निर्दिष्ट समय में बनाने के लिये वाध्य 
नहीं हैं। यदि सभा का व्यवहार शिष्ट रहा तो ज्यो ज्यो उन्हे फुसंत 
शोगो वे इस काम को पूरा कर सकेंगे, अन्यथा नहीं ।” 

इस पत्र से यह स्पष्ट है कि सभा में क्ताभवन आने के बाद 
पैक यही परित्यिति थी। इसी अवस्था में कल्ामवन में तीन बेर 
चोरी हुई। घढ़े घड़े अनुमान लड़ाए गए, पर चोरी का पता न 
चत्ा और सूची के अभाव में यह निश्चयपूक नहीं कह्दा जा सका 
कि कोन कौन वस्तु चोरी गई । केवल अतुमान से एक सूची वनाकर 
पृत्षिस में दी गडे। चोरी का पूरा पूरा पता न लगा। हा, एक बात' 
अवश्य १३ । अनेक प्रकार के अपवाद चारो ओर पैल गए और 
मिन्न.मिन्न व्यक्तियों पर दोषारोपण किया गया। इन अपनाणे तथा 
दोपारोपा में कोई प्रामाणिक बात न होने से उनका उल्हेख करना 
चअयय है। पर इन दुषंटनाओ से मेरी आत्मा को बढ़ा कष्ट पहुँचा। 
चह सब होते हुए भी कलामवन का कोई संतोपजनक प्रवध न हो 
सका | राय क्रुष्णदास यह चाहते थ कि फलामवन की एक समिति 


रह मेरी झालकहानी 
या उपसमिति बने जो सभा से खत हो श्रौर उसके कार्य में कोई 
हल्तनेप नकर सके, समा केवल 5००) वार्षिक देती जाय। एक पत्र 
में उन्होंने स्पष्ट लिएा धा--"यह धात प्रवरधन्ममिति स्पष्ट रूप एवं 
स्पष्ट हृदय से मान ले कि कलामवन-समिति प्रव-समिति के अंतर्गत 
खायत सत्या है।” में इसे लीगार की उर सकता था क्योकि 
प्रवधन्समिति को नियमानुसार 'उपसमिति' स्थापित करने का 'धि- 
कार था। समिति तो केवल साधारण सभा बना सकती थी । उनके 
कार्यों से यह स्पष्ट था कि थे सभा को गोंण और कलामवल को 
प्रधान बनाना चाहते थे । सभा से उसका संवध उतना ही चाहते 
थे जितना अत्यंत श्रावश्यक हो। जब कसी कोई सभा में आता या 
बुलाया जाता वो उसकी सचता में नागराप्रचाग्णी सभा का उस्लेख 
गौण रूप से होता या होता ही नहीं। भेरा उद्देश्य कलामवन को 
समा फा एक प्रधान अग बनाना था। इस प्रकार ध्येयो में विभिश्नता 
होने के कारण सर्प चलता रहा। एक समय तो यह भी विचारा 
गया कि कल्लामवन लौटा दिया जाय भर महाड़ा शांत किया जाय । 
तब इस वात की जाँच होने लगी कि यदि कल्ामबन शौटाया जाय 
तो किसको सौंपा जाय । क्या मारत-कल्ा-परिपद्‌ का कहीं भत्तिल 
है कि उसकी वस्तु उसे दे दी जाय! कल्ला-परिपद्‌ को जीवित सिद 
फरने फी शाय कृष्णदास ने चेष्टा भी की | सत्‌ १९२५ में छपी सूची 
के अदुसार उसके १०६ सदत्य थे। पर जनबरो १९३६ मे उसके 
८ संदृत्य रह गए ये लो आनरेरी या स्थायी थे! सन्‌ १९२७ से 
रजिद्षार, ज्वाइंट स्टाफ कपनी के पास कल्षा-परिषद्‌ के कार्यकर्ताओं, 
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और प्रृंन्‍-समिति के समालदो डी कोई वार्षिक सूची नहीं भेजी 
गर थी और ने कोड़े नया चुनाव हो हथ्रा था। २९ सवबर स्‌ 
१९४५ के ८ ऐसी सूचियाँ बनाकर रजिस्रार के पास भेजी गई जो 
(९०७०८, १९०८ २९, १९२५-४०, १९३०-३१, १९११-३९, 
१६२२३, १९३३-३४, १५३४-३५ की थीं। इन सब सृचियो 
में एक होम नास थे, श्रविकारियों में से गे की सल्ु हो चुकी 
थी, बाकी सब मभासती के अरप्निफार से घृत्य थे, कपल ठो महाशय 
अविकारी थे। बाबू गौरीशंसर्ममाद ने इन सृचियों को देखकर 
ये लिणा चाप द्र्रा' तैलाएं. 00005 #॥रकाता) 85 
णीएकेथाल5 २ १६ 7५ एक्॥गोप्शआ० "जब बह बात सूमी 
हि इन सूचियो का परिणाम झेसा भयानक हो सकता है, तव यह 
माता शांव हुआ। एक यात भ्रच्छी हुई कि रजिद्धार ने इन 
सूचियों करो यह कहकर लौटा दिया कि इन पर उस संस्था का नाम 
होना चाहिए जिसके कार्यकर्ताओं आशि की ये सूचियाँ है। इस 
अैकार यह आधार भी सप्ट हो गया कि कला-परिपद्‌ भ्रव जीवित 
हैं। अतण्व इसमे ८ समासद जो बचे थे उनझो पत्र लिखकर पूछा 
गया कि क्ष्या आप लोगों क्रो यह स्लोकार है कि कल्ामवन 
गागरीप्रचारिणी सभा में बना रहे । इनमें से पाँच महाशयो ने अपनी 
सरीक्षति टी और ६ जून १९४६ के प्रवंध-समिति के अधिवेशन में 
यह निश्चय हुआ कि “कलामवन का समत्त प्रबंध एक उपसमिति 
के अधीन होगा जो प्रतितीसरे वर्ष काशी-नागरीग्रवारिणी सभा की 
मवब-समिति-्वारा अपने सद॒त्यो मे से चुनी जाया करेगी |” 


श्६ृ मेरी भालकहाती 

इस निल्चय के अनुसार प्राय फरने ऐे लिये कुद्द तियम भी 
बनाए गए पर वे उल्लामवन फ्रे श्रष्यत्त मो लोषठत ने हुए भौर 
उन्होंने नए प्रताव दिए । इस बीच में मैंने रंड नोट (१०७३०) में 
अये-मंत्री फो इस प्रकार भरदिश दिया-- 

3 छा: 76 कगवालदों 56005 चोष्प्रोते टरटार्ण5 
घर, बाएशशर्ंगा गा मो वखालयं. ग्रिल गी6 
0प्रॉवे गत 0४ 0 पाह्टीपाहू ॥. क्लाए' तेताएंआशां 
| 8 

इस “वगतिंग” शब्द पर गय हृष्णम तथा ढाका मोतीचद 
गै विशेष आपत्ति हुई | सधाहाद शक का श्र्य ऋफ्सफोर्ड 
सताइन दिस्‍्शनरी में इस प्रसार दिया है--(॥॥8०) वेष्याएः 
४0%, 0णाएबंणा, 0्रार्पेश' 0:6, | 0 १९९०॥एँ४। 
६080) ” राय कृष्णडाम ने अपने प्रस्तावों को भेजते हुए अपने 
(५ जुलाई १९३७ के पत्र में यह लिखा धा-- 

“्यदि मेरे प्रति आपसे मन में अविश्वास हैं तो में सह 
इलाभवन के कामो से अलग होता हैं। मेरी साय सदभावना उसके 
साय है और रहेगी; दूर से । में इसका इन्छुक नहीं कि आप अपनी 
इसी मनोवृत्ति के लिये 'माजन! तो फर ले किन्मु आपके अत करण में 
यह चुमती रहे। ऐसी दा में तटस्य होकर में इेखबर से यह भरार्धना 
करना उचित समता हूँ कि वह आपको मुझे पहिचानने की सुदुद्धि दै।” 

डाक्टर मोतीघद ने एक लंबे पत्न में मेरे इस कथन पर झ्ापत्ति 
चरते हुए लिखा था-- 
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पु एच फ्रगार धरा दाशाह 78 8 (रशक्रोध्वएणा 70 
+8 8000ए६ 0॥ 0॥6. एुध)8 छ॥8एश॥ छॉ2886 0० फशाह 
8 4शिएं[8 0३०७६ 0 ००७ ०णए१८४७ऐ ड0प१ ॥6 
पिएं 40 900४६, ०0श०४86 7६ जाती 706 96 90598 
एि ग्रह 0 6०ाप्रावाह 9 068१ गा. धाणे। थ। धरधा05- 
एक्ष६ ” मैं इस संबंध मे यहाँ कुछ न कहकर उन लोगो को जो 
'अधिक जानने के इच्छुक हो सभा का द्विसाव निरीक्षण करने के लिये 
कहूँगा। 

इस प्रकार झगड़ा बढ़ते देखकर प्रबंधनसमिति ने पहित 
रामनारायण मिन्न, रायसाहब 8छुर शिवकुमारसिंह, तथा रायवह्दादुर 
'पंडणा वैजनाथ से आना क्री कि व लोग दोनों पत्तो की वा८ सुनकर 
धोर सव कागज-पत्र देखकर शांति का मार्ग निकाले । इन मदाशयो 
ने २९७३६ को समा को लिखा--'बंधकारिणी समिति के 
भश्ञालुसार हम ल्षोगों ने कला-मव- स्ंधी पत्र-व्यवहवर पढ़ा और 
सभापति जी और अध्यक्ष जी (कल्षान्मवन) का चक्तत्य सुना। हमे 
व हय॑ है कि दोनों सत्वना में समझौता दो गया भौर भविष्य मे 
बोनो मिलकर नियमादि बना लेगे ।” 

पर यह हुए औ्रौर रायसाहब का त्याग कषशिक रहा क्यो दो 
दिन पीछे २३ जुलाई १९३६ को राय कृष्णदास के वकील बाबू 
अइखास ने समा को यह नोटिस दी । 


“अपने मुवक्तिल राय कृष्णदास के श्रादेशाठुसार आपको 
सूचित करता हूँ. कि भारत-कला-परिषद्‌ ते अपनी संपूर्ण शैपतति 
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मारत-कत्ाआबन को विशेष शर्तों पर देना निश्चय सवा इनमें 
कुद ऐसी चीलें हैं जो मेरे मुवश्चिल जब चाहें चापस ले सकते हैं 
वर वो उसी शर्त पर भवन के भी सुएर्द हैं; परत भी तक उसने 
सपूर्ण शर्तें कायोत्वित नहीं की गई है। जब तद्न वे सावारण सभा 
में लोक न हो जायें बस समय तक मेरे मुवक्रिल को मी उन शर्ते 
को रद्द कराने का पूरा अधिकार वाड़ी हैं। मेरे सुवकिल क्लीन 
के आजन्म संमहाष्यत्ष हैं, भतएव फला-मवन जो संपूरों बर्छु उनके 
अविल्तर में है और उनही अलुमति था आह्ञा के विना कोई वत्त 
वहाँ से हट-बढ़ नहीं सकती और न क्‍्लाभवन खुल सल्ता है। 
उनझे पता चल्षा है कि उनही आजा व अतुभति के बिना उसने इु् 
च्न-विचल होनेवाला है. भौर क्‍ला-्भवन खोला जानेवाला भी है। 
ऐसा होना बढ़ा अनुचित तया अभियमित हैं। आप हृपाकर ऐसा 
न होने दोनिए। नहीं तो उनको खेद के साथ हु इम्विताई 
निकलदाना पड़ेगा!” 

इस संबंध में यहाँ यह सूचित करना आवश्यक हैं कि तारीख 
१७ अगत्त १९३६ की तभा-मवन में सर हैरी हेंग पधाखवेवात्षे ये। 
अत्तएव यह नोटिस यहुत ही सामपिक थी। सारांश यह कि चह 
महगड़ा चलता रहा और कार्य को नियमित हूप से चल्षाते का कोई 
मार निकलता दिखाई न पढ़ने से सभा ने तिश्वय विद्या कि 
फला-मवन की ये सब वत्तुएँ जो बलायरिषषुदार प्रा हुई हैं लौट 
दी जायें। इस पर यह कानूनी आपत्ति हुई कि क्‍्ला-परिपद वो अप 
जीवित नहीं है फिर ये दस्तुएँ लौटाई नहीं जा सकतीं । इस बीच 
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मेने ८० वल्तुएँ कला-परिषद्‌ को मेंगनी दी थी वे सब मुझे लौदा दी 
जायें। मैंने पूद्ा कि कला-परिप एक रजिस्टढ संस्था है। उसका 
कार्य विवरण अवश्य होगा और उसमे यह लिखा होगा कि कब और 
किन शर्तों पर ये वल्तुएँ कला-भवत मे आई । उन्होने यह उत्तर 
दिया कि इस संबंध से मेरा वचनही धमाण है। यह इतना बढ़ा 
प्रभाण था कि इसके आगे सवको पर मुकाना पढा। वच्तुरँ लौटा 
देने का निश्चय हुआ | 

इसी समय के लगभग और दो-एक घटनायें ऐसी धटित हुई” 
कि उन्होने मुझे बहुत झुत्ध कर दिया और मैं चिंताप्रस्त रहने लगा । 

१० अप्रैल १९३६ को जब सभा के वार्षिक झायव्यय तथा 
अगले व का अनुमान-पत्र उपस्थित क्रिया गया तव यह विदित 
हुआ कि १८१श-॥॥। अमानत से लेना है। मैंने उस दिसाव को 
जॉच की ते यह विदित हुआ कि इसमे से १४३३) एक कार्यकर्ता 
सहाशय ने समय-समय पर छ्ेकर अ्रपने निजी खर्च में व्यय किया 
है। मैने उनसे कारण पूृष्ठा तो उन्होंने कहा दि में सभा को 
अपनी सममता हूँ। इसलिये मैंने यह रुपया लिया है। मे इसे 
सूद-सहित लौटा दूँगा। मैंने कद्दा कि सभा कोई महाजनी का 
व्यापार नहीं करती जो तुम्दे रुपया उधार व | मैने उचित सममा कि 
यह व्यवस्था प्रबध-समिति फो बता दी जाय, क्योकि सार्वजनिक 
सस्या दवोने से इस प्रकार की गदघद अगोपनीय है और प्रकट होने 
पर सब पर लांब्रन लग सकता है। सभा के हिंद के आगे मुझे 
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अपने थड़े से बद्दे मित्र की सी धपेष्ता करनी पड़े तो में सदा उसके 
लिये प्रस्तुत रहता हूँ। मैंने सव व्यवस्था प्रवंध-समिति के समुख 
उपस्थित की। वहाँ से निश्चय हुआ कि यह रक्म एक सप्राह के 
अंदर बसूत्र कर ल्ली जाय। भविष्य में ऐसी भ्रव्यवस्था से बचने के 
लिये निम्न-लिखित सिर्दात उसी अधिवेशन में स्थिर किए गए-- 

/ (७) निश्यय हुआ कि बंक से रुपया मेंगाने के लिये चेक पर 
भधान मंत्रो भौर अय-मंत्री के सयुक्त हस्ताक्षर हुआ फरें। 

४ (८) निश्चय हुआ कि जो रुपया समा में आते वह सब सीधे 
चक में भेज दिया जाय। उसमें से छुद्र व्यय न किया जाय ! व्यय 
के लिये मिलते धन करी आवश्यकता हो उतना चेकद्वारा बंक से 
सँगाया जाय | 

४ (९) तिश्चय हुआ कि थेंधे हुए मासिक बेतन तथा साधारण 
'कूदकर व्यय को छोड़कर और फोई रकम प्रथघ-समिति की स्वीकृति 
के बिना न ढी जाय और न रक्त समिति की स्वीकृति के बिना 
किसी प्रकार के व्यय का कार्य ही किया जाय। साधारण फुटकर 
व्यय के लिये अमानत को भाँदि सद्दायक मंत्रीके पास ५० खा 
करे ।” 

एक और घटना का हा सक्ेप में कहता हैं। बावू जगभावदास 
पम्प रुपया श्पने पास से व्यय करके सूरसागर 

मी झनेड आचीन हस्ततिखित प्रतियाँ इक्ट्री पी थीं भर अपना 
'सिद्धात त्थिर करके उसके सपाधन-कार्य फो आरम किया था। पर 

देहात हे जाने के कारण थे उस काम को पूरा न कर सके | 
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अनडे सुपुन्न बाबू राधेक़ पशद्ठास ने बह सब सामान सभा को दे दिया 

किसे बह उपयुक्त प्वंध के उपयुक्त प्रबंध करेके सूरसागर का प्रकाशन कर सके । 
समा ने इस कार्य का श्रायोजन किया और मुशी अजसेरी जी को, 
रा कष्णदास के परामर्श पर, इस कार्य का भार सौंपा । अजमेरी' 
जो चाहते थे कि उन्हें वर्ष मे चार महीने विना वेतन के छुट्टी मिला 
करे । थे नित्य केवल चार घंटे काम करने के लिये रत ये। काम 
दो उन्होने श्ारंभ कर दिया, पर उनकी शर्तें मुझे श्रतुचित जान 
पढ़ी । इसलिये मेंने इनका विरोध किया। कई मद्दीनों तक विवाद 
चलते के भरन॑तर अजमेरी जी ने त्यागपत्र दे दिया और पहितत 
नंहुलारे वाजपेजी सपादक चुने गए। इस विवाद के कारण 

वैंपनतल को मात्रा बढ़ी और फला-भवन को लेकर उस- और भी 
विपत रुप घारण किया | पंडित नंददुलारे वाजपेयी में समत्त सूर 
सागर का संपादन किया और उसके छापने का प्रव हुआ। इस 
फेम में सभा का धहुत्र रुपया लग गया था। इस कारण सभा 
ध्स्को असमथ हो चली। मेंने प्रत्तात्र किया कि मूल 
पूरणागर “सूर्यकुमारी पुस्तक-माला” मे प्रकाशित किया जाय । मुझे 
खेद के साथ कहना पढ़ता है कि साधारण-सी साधारण पुस्तकों के 

दो हजार से श्रधिक रुपया खचें किया जा सकता था, पर 
पेद्धास की कीति के लिये किसी ने व्यात भी न दिया। ईसका 
करण कदाचित्‌ इस कार्य से मेरी अधिक रुचि हो, भवधा 
मवंब-सप्रिति साहित्य के रनों क्री रक्षा से बवासीन हो। कारण 
32 हो, वह संपातित मध बरतें मे पह पण है। 
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सभा की इस परित्यिति और श्रार्थिक्र अवत्या को देखकर 
बाबू गोपालवास ने, जो समा के आरंभ से ही, ३५ वर्ष तक, सह- 
थक मंत्री थे, अपने पढ़ से त्यागपत्र दे दिया। वाबू गोपालदास 
मे सभा की अमूल्य सेवा की है। उनकी उपत्यिति में हम लोगों को 
कमी इस बात की चिंदा नहीं हुई कि सभा का एक पैसा भी कहीं 
चला जायगा, पर किसी-किसों कार्यक्तों का अपने निजी खर्च के 
लिये अमानत में लिखाकर रुपया ले लेना उन्हें अदचिकर था। वे 
इसको रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि भराक्ना के अठुसार काये 
करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने मुझसे स्पटट कंद्ा था कि यह 
'ह्थिवि मेरे सभाले न संमनेगी और इसके लिये मुझे कदावचित्‌ जेल 
तक जाना पड़े। कम से कम मेरी पिछली सव सेवाएँ भूलकर मुझे 
घोर लाइन लंगेगा !! इन विचार से प्रेरित द्ोकर उन्होंने त्यागपत्र 
दे दिया और वद १६ सितंवर १९३३ के अधिवेशन में स्वीकृत भी 
हो गया। ३५ वर्ष सभा की सेवा करके बावू गोपाज्दास सभा से 
अलग हुए | समा को फोरे घन्यवादों के अतिरिक्त उनके सम्मान 
के लिये कुछ करना चाहिए था। 

(१४) इस सब घटनाओं का प्रभाव सेरे मन और शरीर पर 
बहुत धुरा पढा। साथ ही एक और चिंता भन छो व्याकुल करती 
रहती थी। समा पर इन समय कई हजार का ऋण हो गया था। 
यह 'ण फटी बाइर से नहीं लिया गया या। समा की ही मिन्न-मिन्त 
निधियों के रुपए दूसरे कामो में खर्च हो गए थे! फल्ा-भवन, 
हिवेशे-अमिनंदन, सूरसागर झादि कार्यों में अलुमान से बहुत सर्च 
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हो गया था, जो सभा की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार 
से अनिवाये था। मैंने धहुत चाहा कि यह ऋण क्रमश कम होता चले 
तो दस-पाँच वर्ष में वह चुक जायगा पर एक ऋण के चुकाने का 
आयोजन होता था कि दूसारा खर्च अचानक सिर पर आ पडता था | 
मैंने वहुत उधोग किया पर मुके सफलता न मिली | आज तक समा 
के नितने काम मैंने हाथ में लिए थे उनमें वहुत साइस से काम लिया 
था श्र भुमे पूरी सफल्ञता प्राप्त हुई थी। पर अब ऐसा नहीं हो 
रह, इसका कुछ कारण अवश्य होना चाहिए | मैंने अपने सव कामो 
में इइबर की प्रेरणा का स्पष्ट अतुभव किया है। अब यह मैं अपने 
'उशोगा में मफल नहीं हो रद्दा हूँ तो यही मानना पड़ा कि ईशवर की 
/पर्च्चा है कि मैं इस काम से बिरत हो जाओँ और दूसरों को उसे 
दूँ। यह सोचकर मैंने समापतित्व से त्यागपत्न दे दिया, बयोकि 
; तीन वर्ष की अवधि पूरी होनेवाली थी । त्यागपन्न स्ीभृत हुआ, 
वापिक अ्रधिवेशन में मैं पुन, सभापति चुना गया। यह छुछ 
गो को रुचिकर न हुआ झौर एक ए&7007 0० हा तैयार 
गई कि यह चुना3 विवान-विरद्ध है। इस लोगो का उद्देश्य केवल 
था कि हमारे मार्ग का काँठा दूर दो जाय। इन बातों को खूब 
विचारकर कि मैंने इस समय के कर्तव्य का निश्चय किया कि सभा 
के विधान की रक्षा करना मेरा सबसे वढ़ा कर्तव्य ै। इस निश्चय 
के अतुसार मैंने १५. जुलाई सन्‌ १९३७ को निम्नलिखित त्यागपत्र 
दे दिया-- 
“मैने नियम ३६ पर विचार किया । यथ्पि लगातार तीन वर्ष का 


श्र मेरी भालकहानी 


अये सदि्प है और उस पर मतभेद हो सकता है, पर सभा के- 
विधान की रक्षा करना प्रत्येक समासद्‌ फा कर्तव्य है। वार्षिक 
अधिवेशन मे समापति ने अपनी सम्मति दी थी, पर उस पर न तो 
कोई विवाद हुआ और न उन शब्दों का धझथे निश्चित किया 
गया। फिर भी इतना निश्चित है कि तीसरे वर्ष के अंश को भी 
पूरा दौसरा वर्ष मान लेने मे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो 
सक्ती। अप, मैं समापति के पद से त्यागपत्र ऐसा हूँ। प्राथना 
है कि सभा इसे स्वीकार करने की कृपा करे [” 
यह पत्र १४ अगत्त की साधारण सभा से ४ मतो के पक्ष और 
२ मतो के विरोध से ख्लीझृत हुआ। कुछ लोग तटत्य रहे और 
उनमें थे लोग थे जो समय फो सममाकर चलनेवाले थे। भरस्तु, इस 
प्रकार मैं समा के कार्यभार से मुक्त हुआ। इसके अनंतर पंहित 
रामनारायण प्रिश्न समापति चुने गए और उन्होने अपने अनुकूल 
परित्िति उत्पन्न करके सभा का काये चलाया! यहाँ यह कह देना 
आवश्यक और उचित है कि यथ्पि अनेक बातों में मेरा उनका सत 
नहीं मित्रता भौर मैं उनकी फायेअणाली से सवेथा सहमत नहीं था, 
फिर भी यह अवश्य है कि उन्होंने समा की आयिक त्थिति सुधारने 
का सफलतापूषक बढ़ा स्तुत्य उद्योग किया और इसके लिये उनका 
जितना श्रेय माना जाय थोड़ा है। मैंने श्रव_ सभा के सद कामों से 
कर के अहम लि धयए मचा व 
पविनेशन या बत्सव में सम्मिलित नहीं हुआ। १५ अक्तूधर से 
सभा-भवन में हिंदी-माहित्य-सम्भेलन का २८वाँ वापिंक अधिवेशन 
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हैथा। उस अवसर पर यह सोचकर कि मेरे न जाने से व्यथे भ्रम 
फैल्ेगा, मैं तीन दिन सम्मेलन में सम्मिलित होने गया। इखर 
की प्रेरणा से मैंने ४५ वर्षों तक निरंतर सभा की सेवा की और में 
सदा उसको हित-फामना में रत रद्य | पर श्रव उससे मैं विरत सा हो 
रहा हूँ। इसमें भी ईश्वर की इच्छा ही प्रबल है। 

(१५) विश्वविद्यालय से अवसर ग्रहण करने तथा सभा से भ्रत्ग 
होने पर, (यद्यपि मैं उसका समासद्‌ बना हुोा हैं) मैंने अपने पंथ 
साहित्यात्ोचन, दिंदी-भापा भौर साहित्य, भौर भाषा-विज्ञान के नए 
परिर्धित भरौर संशोधित संसूरण प्रस्भुत किए तथा रामायण फी 
थक क्षो दुहदराकर ठीक किया और उसकी नई प्रत्तावना लिखी | 

इन ४५ वर्षों में मेरे धनिट मित्रों में शरनेक लोग रहे जिनका 
उल्तेल मैं पिछले प्रकरणों में कहीं कर चुका हू, इन निम्नलिखित 
मित्रों से विशेष घनिष्ठता रही-- 

राघाक्षणदास-सा सब्जन और सहदय मित्र मिलना तो 
कठिन है। उनकी छृपा का में कहाँ तक उत्तेल कहँ। उन्हीं ने 
झुमे हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का काम सिखाया और हिंदी के 
संबंध में झतुसंघान करने की रीति सिलाई। बाबू कार्तिकमसाद तो 
भा हिंदी के अमावो का उल्हेल कर उनको दूर करने के लिये मुझे 
उत्साहित करते थे । इन दोनो को यदि मैं भपना गुर मा तो कुछ 
अलुक्ति न होगी। 

धायू जगन्नाथवास रत्नाकर” से मेरा परिचय सभा के ही संबंध 
रे कप था। दिनों-दिन प्रेम बढ़ृदा गया और अत्यंत घनिप्ठता हो 

'« १८ 
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एे। वे मुक्के अपनी अत्यत गोपनीय यात्र भी बताने में कमी संकोच 
ने फरते थे। पहित श्यामबिरारी मिश्र औ्रौर प्रटित शुम्देवगिहरी 
मित्र से लखनऊ जाने पर विशेष धनिष्ठता हुई । पंडित माधवगव 
स्प्रे तो भेरे अनन्य प्रेमियों में थे। धक्टर फराशीमसाट जायसब्राल 
से भेरा बहुत पुराना परिचय था। उन सा मित्र मिल्नना कठिन है। 
पड्ति गोरीशरर हौराचद श्रोमा, डाक्टर धीरालाल, डाक्टर हौरानद 
शाल्रे, पश्ति घद्रधर शर्मा गुलेरी जैसे विद्वानों की मुझ पर सह 
कपा रही। अर की अत्यत कृपा है कि श्रोमा जी तथा शाक्षी जी 
का व्यवद्दार अभी तक पूत चला जाता है। इनसी सब्जनना, 
सद्रदयता और सौद्दाई फ्री जहाँ तऊ फ्रांसा की जाय थोडी दै। पढ़े 
सौभाग्य से गेसे सब्जनो से प्रेस होता और यावत्‌ जीवन बनता राता 
है। कलमते के पढित दु्गोप्रसाट मित्र से भी मेरा भत्यत लोह था ! 
वे प्राय काशी आते थे । उन्ही ने मुझे काइमीर ले जाने का उद्योग 
किया, पर दुर्भाग्य से मुझे वहाँ सफलता न मिली । बाबू माधोप्रसाद, 
षादू बेणोप्रसाद, बाबू जुगुलकिशोर और थावू कृष्णबलदेव वर्न्मो 
तो मेरे बडे पुराने मित्र और एक प्रशगार से भाई-समान रहे और हैं ! 
अनेक कार्मों मे हम जोगो का साथ रहा और इस लोगों ने सदा 
निष्कपट सौहाई घरता। पिछले दिनो घायू जयशबरप्रसाद तथा बाबू 


नैमिलीशय गुप्त से स्नेह बढ़ा स्‍े स्नेह "प्रसाद जी से बिशेप घरनिएता ग्र ता हो 
रण थी। केरे शक एज । अ्रचाद जो “- जज तर फू ता ध 


अधिकाश पुस्तक के प्रकाशक इंडियन 
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सर ि बच्चो सा सजन्यपूर्, धर और सुधा रहा मिसके लि मै 
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उन छत हूँ । श्रव अनेक मित्रो मे से तने दी ल्गंवासी हे 
चुके है। कुछ बेड़े-से अ्रमी तक इस समार में वर्तमान हैं और 
मिल जाने पर पुराने संकारों तथा कार्यों की स्मृति के जागरित कर 
देते हैं। इन सत्र मित्रो से, जिनका मैं ऊपर उल्लेख कर चुका हैँ, 
सदा एकरस भाव घना रहा | 

(१४) मेरे जीवन में ढे दारतें भुख्यतया विशेषता रखती हैं । एक 
ते मेरा जीवन मदा संत्र्ष में वीता। विरोध का सामना करने मे, 
मुझे प्रयज्नशील रहना पढ़ा। विरोध तथा कट आलोचना में भी जो 
चात प्राष्ठ द्वाती थी उसे में सहर्प म्हण कर लेता था, पर अपने ध्येय 
से उभी चल-विचल न द्वौता था । यही कारण है कि मैंने जितने फाम 
हाथ में लिए उनमे श्राशातीत सफलता प्राप्त हुई, पर साथ ही यह 
वात भी हुई कि व्यक्तिगत उद्योगो मे--जिनके द्वारा मैं अपनी निजी 
स्थिति सुधारने मे दत्तचित्त रहा--मुझे प्राय असफलता ही हुई। 
दूमरी विशेष बात मेरे जीवन में यह हुई कि वैयक्तिक रुप से मैने 
मित्र जिन की सहायता की उनमें से अविकांश प्राय: झतन्न सिद्द हुए 
श्रोर अपने खार्थ के आगे मुसकना हानि पहुँचाने में उन्हें तनिक भी' 
सकेच न हुआ | गईस्थ्य जीवन में भी भुके प्राय असुख और जीवन में भी भमे 
धशाति ही मिली, पर मैं अपने कर्तंव्य-पालन से कमी विचलित न 
हुआ | फिर भी सब थातो पर एक साधारण दृष्टि डालने से मै अपने 
जे बढ़ा भाग्यशाली सममता हूँ । थह कम छ्लोगो के भाग्य में रहता, 
है कि निस वीज के वे बोते हैं उसे प्रकरँड बृत्त के रूप में उगते,, 
पत्लवित, पुष्पित तथा फल्लान्वित द्ते देख सके। मुमे ऐसा सौमाग्य 
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प्राप्त हुआ । मैंने मागरीप्रचारिणी सभा तया दिंदी-माषा और साहित्य 
की उद्नति में भरसक उद्योग किया और अपनी तथा अपने बुहुँव की 
चिंदा धोड़कर इनकी सेवा में अपना शरीर अपंण कर दिया। 
भारहेंदु इरिश्चंद्र के गोलोकबास के उपरांत हिंदी घड़ी शोचनीय 
धरवस्‍्वा में थी। उसे कोई पूछनेवाला न था। नायगप्रचारिणी सभा 
की त्थापना, सरस्वती! पत्रिका के प्रकाशन तथा दहिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन की आयोजना से हिंदी इतनी हृदुता से उन्नति करने लगी 
फि झांज दिन पह प्रमुख भाषाओं में उच सिंहासन पर विराजमान 
है भौर राष्ट्राषा के गौरवान्विद पढ़ को प्राप्त कर रही है। उसके 
साहित्य में नित्य नए-नए रत्न निकलने लगे हैं। जयशंकरप्रसाद से 
सल्कन्पप पर ्च प्रेमचंद से उपन्यास-लेखक, रलाकर भर ओघर पाठक 
से कवि, 


फब्ार, 
पन्ने न न न [सिंह से निबंध-लेलक, तथा पावेदीनंद्न से 
तर उस सार रे हज गन सह वे मोर 
कनि, नावकक़ार, उपन्यास-लेखक, कहानी-जेखक, समालो नाटककार, उपस्यास कहानी-जैखक, बस 
निवंध-शेखफ तथा आफर-मंयों के स्वयिता उसकी सेवा में तपर हैं। 
प्र ्या कम सतोप भौर भानंद की बाद है! सब तो बह है कि 
दिंदी का बतेमान रुप थढ़ा चमकतार-पूणं है। इसमें भावी उत्नति के 
भोज व्तमात हैं जो समय पाकर अवश्य पत्लवित और पुष्पित 
होंगे। परिवतेन-फाज् में जिन गुणों का सब बातो में होना त्वामाविक 
है वे समी हिंदी-भाषा और साहित्य के विकास में सप्ट देख पढ़ते 
हैं चौर काल का घर्म भी पूणंत्या प्रतिबिंगिव हो रह है। इस 
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भबस्था में जीवन है, प्राण है, उत्साह है, उमंग है और सबसे बढ़कर 
बात यह है कि भविष्योश्नति के भाग पर दृद्त्तापूवक अप्रसर होने की 
शक्ति भर कामना है। जिनमें ये गुण वर्तमान हैं वे अवश्य उन्नति 
ररते हैं। हिंदी में ये गुण हैं और उसकी उश्नति अवश्यभावी है। 
हिंदी भाषा और उसके साहित्य का भविष्य बढ़ा ही उम्बल और 
सुंदर देख पढ़ता है। आदर तथा सम्मान के पात्र वे महानुभाव हैं 
जो अपनी कृतियों से इसके मार्ग के कंटकों और माह़-मंखाडों को 
दूर कर उसे सुगम्य, प्रशत्त और घुरन्‍्य बना रहे हैं। कुछ लोग हिंदी 
के विरोध से पबरा उठते हैं। किंतु मैं इस विरोध को हर की 
देत समसता हूँ । इससे अपने ध्येय पर आगे बढ़ने की शक्ति इसमें 
थादी है। अब तक हिंदी-भाषा और साहित्य की जो उश्नति हुई है 

वह विरोध की अवस्था में हुई। 
इस भात्म-कहदानी को मैंने १७ अगस्त १९१९ को लिखना 
चूरंभ किया प्रौर आल २५ घक्टूबर १९४० को यहाँ पर सम २७ अक्टूबर १९४० को यहाँ पर समाप्त 

किया। आगे की परमात्मा जाने।.. | जाने । 
(१७) ऊपर निन धटनाओों का उल्लेख हो चुका है उनके 
न श विशेष घटना हुई जिसका उत्लेख कर वेना आवश्यक 





।5 के 
* पेट वें दरष में है। इस ४७ वर्षों के दीप काल में अनेक लवनामवन्य 
भेहलुमायों ने सभा के समापति तथा मंत्री के पद को मरहण करके 
पैयालाध्य सके रहेशयों को पूर्ण करने तथा उसके कार्यों को सुचाढ - 
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रूप से सपन्न करने में कोई बात उठा नहीं रखी। यह इन महाश्यों 
के सद॒त उद्योग का फल है कि यह सभा झाज साथ॑जनिक संत्याशों 
में एक ऊँचे स्यान पर विराजमान है। इन ४७ वर्षों में सभा ने: 
हिंदी-भाषा दवा देवनागरी लिपि की हितन्साघना में आठ लाख से 
उपर वन इकट्ठा करके व्यय किया, पर किसी समापति या मंत्री 
ने कमी समा से किसी प्रद्वार का आर्थिक लाभ उठाने का उद्योग 
हीं किया। समा का सूल मंत्र उसके अधिकारी कार्येकरततोशों की 
निस्‍्लार्थ सेवा रहा है और इसी का यह फल है कि उसके फामों 
में इतनी अविक सफलता श्राप्त हुई। 

समा का २९ (ग) वाँ नियम इस प्रकार है--“जो समास| 
समा के किसी कार्य पर कुछ मासिक बेतन देकर नियव किए जायेंगे 
अथवा लिनका व्यापारिक संबंध लमा से हांगा उन्हें अपने संबंध 
में बोट देने या पदाधिशरी अबवा प्रवंधनसमिति के सदस्य होने 
का अधिकार न होया |” इस नियम का पालन अब तक होता 
आाया। जिन समासद्ा से एक्सुशत रुपया देकर कोई पुस्तक लिख- 
वाई, अतुवादित, सशोधित या सपादित कराई जाती उन पर यह 
नियम नहीं लगता था, क्‍योंकि यह रुपया एक विशेष काम के 
लिये व्या जाता था। उस काम के समाप्त होते ही वह व्यापारिक 
सबंध मी समाप्र हो जाता था। इसके साथ यह थात भी स्ट है 
झ्वि किनी समापत्ति ने उसी काम के लिये सभा से एक पैसा भी , 
जहीं लिया। फेल दो या तीन मंत्री ऐसे हुए हैं. जिन्होंने एकमुश्त 
रपया ज्ञेकर समा का साहित्यिक फाम क्या है। 
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दिंदीराससागर की गतलावना के खल्म में पंडित फट मु 


का य शिला है। कह पे से पत्ता इतिहास लिखा है। यह पीछे से पुत्तकाग्रर 
धपा पर पब पे ताज सौ हाथ पार हा हजार-वारह सो रुपया पुरफार दिया 
उया ।जात व सन्‌ (१९३९) शुक्र जी ने उसका संशोधित और परि- 
वर्षित संकतरण तैयार दिया जो शमी तक पूर्णतया छुपकर प्रकाशित 
रहीं हुआ। इस नवीन संस्करण हे संबंध में समा ते निश्चय किया 
कि इस पर शुद्ध जी के २०) सैकड़ा रायर्दो दी जाय। यहाँ ता 
पतला दैना झावश्यक है कि यह इतिहास सूयकुमारी पुल 
गाता से प्रकाशित हुआ है । इस पुल्तकमाला के प्रकाशित करने के 
मद्दाराज उम्सेंदर्सिह जी ने सभा का लगभग २५ 
इतर रुपया दान दिया है। अब इस पुस्तकमाता के कुछ मंथों के 
इरियन गरेस पकाशित करता और समा ज्ले प्रतेक पुस्तक की विक्ी 
३.2 री देता है। पुस्तकमाला के प्रव के लिये सभा 
कार्यत्य में जो व्यय होता है उसके लिये इस पुस्तक्मात्ञा की 
से ८] « सैकड़ा काट लिया जाता है। इस प्रसार इस भ्ायो- 
' जैन का छर्थ यह हुआ कि २०) चाय हो और २८) व्यय किया जाय ! 
#न यह है कि इस प्रकार कार्य करना क्या एक तिथि के धन का 
सहयोग करना कहा जा सझ्रता है। 
बन सब वातों का जब मुमे पता लगा तब मैंने सभापति महाशय 
* से उनका विरोध किया | पर उनकी पांव चीत से मेरी यह घारणा हुईं 
हि वे इन अपन क्षे ध्यक्तिगद विदेष का रुप देकर अपने कार्य का 
* झना है यह रकम अव १२॥) पैकड़ा फर दी गई है। 
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समर्थन करना चाहते हैं। अंत में मैंने उन्हें एक पत्र लिखा, मिंप्तकी 
नकत नौचे दी जाती है-- 

“यह बड़े आनंद और सदोप की बात है. कि ऋशोनागरो- 
प्रवारिणी सभा झपने जीवन का ४७्वाँ वर्ष समाप्त करके ४८वें वर्ष 
में पदापण कर रहो है। अब तक बंद ठिंदी-भाषा तया नागते लिपि 
की जा सेवा कर सकी है. वह अत्यंत श्लाधनीय श्र रपदरणीय है। 
यह सफलता उन महानुमावों के भ्र्मत्याय और निसार्थ सेवा का 
फल ही माना जायगा जिन्तोने अपने प्राणपण से इसकी सेंवा की है; 
पर श्रव अद्तालीसवें वर्ष से समा एक नए मार्ग पर अप्रसर होना 
चाहती है, जो मुझे भविष्य के त़िये झत्यंत भयावह तथा केंटका- 
कीणे जान पढ़ता है। 'प्व तक्र सभा का यह नियम रहा है कि 
उसके कार्यकर्ता तया प्रबंध-समिति फ्रे सदृत्य वे दी मक्षात॒भाव हो 
सकते हैं जिनका समा से व्यापारिक संवध न हो था जो वेतनभीगी 
नहों। व्यापारिद सवंध या तो (१) पुस्तक-विक्रेधा्शों या प्रेसवालों 
से हो सकता है अथवा (२) उनसे हो सकता है, जो पारिस्मिक 
लेकर सभा का सादित्यिक काये करते है। यह या तो एक्मुशत पन 
लेकर था शायत्टी लेकर कियाजा सकता है। इन दोनों में अंतर 
है। एक्सुरव पाग्म्रिसिक जेकर फांस करने का काये किसी एक 
पुरक तक ही सीमित है, पर रायल्टी शेकर काम करना ५०-६० वर्ष 
सऊ चोदा रह सकता है। भ्रव तक सभा ने पारिभ्रमिक देकर उते 
सब्जनों से काम कराया है जो प्रबंध-समिति के सदश्य भी रहे हैं। 
यद्यपि जहाँ तक मुझे ज्ञात है आज पक एक भी कार्यकर्तो ऐसा नहीं 
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हुमा है जिसने सभा की सेवा के लिये किसी प्रकार का पुरफार 
सीकर किया हो। सेरे विचार में पारिश्रमिक देकर काम कराना 
धतुचित नहीं है, पर रागस्टी लेकर काम करनेवालो का पदाधिकारी 
रोना या प्रबंध-समिति का सदस्य बनना सबथा भवुचित ओर 
अवाजुनीय है । इससे वह मार्ग झुल जाने की भारंका है मिससे 
सा के अधिकारियों तथा प्रबंध-समिति के सदस्यों में कमशः ऐसे 
जोत भर जायेंगे जो अपने ल्वार्थसाधन को ही अपना ध्येय मानेंगे 
भोर समा त्या उनके द्वारा हिंदी की सेवा गौथ हो जायगी। 
धर में समा की इस सीति का घोर विरोध करता हूँ। भाशा है कि 
सभा मुक्से सहमत होगी । 

"प्य॑ना है कि झाप इस पत्र को वार्षिक अधिवेशन में उपत्तित 
कर को और जो छुछ निश्चय हो उसकी सूचना मुमे देंगे ।" 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसका संबंध पंडित गमचद्र थे 
दो उसके इतिहास पर २० रुपया सैंकड़ा रायस्टी देता तथा उनका 
सभापति चुना जाना और कुछ महाशयो का प्रबधनसमिति का सदस्य 
बनना है। भ्रमवश मेरा यह पत्र पंडित रामनारायण मिश्र को वापिस 
अधिवेशन के एक दिन के शअनंतर मिला मिससे थे उसे वार्षिक 
अधिवेशन में उपस्थित त कर सके । अब तक (१९५८-४०) पह पत्र 
कहो उपस्थित किया गया या नहीं इसकी सुमे कोई सूचना नहीं 
"मिलती है। अपने कार्य को नियमालुकृत बनाने के लिये ४ वर्क 
अधिवेशन में इक नियम पर यह टिपणी लगाकर एक "औफेएड 
4० पास किया गया--'समा के लिये पुस्तकों का लेजन, भपाइत, 
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संकलन, संशोधन और अलुवाद ज्यापारिक काये न सममा 
जायगा।” 


इसके अनंतर एक बिन पंडित रामनागायण मिश्र से मेंट हुई 
कौर इस विषय पर बातचीत हुई तो यह सल्लाद ठटदरी कि पत्र लिख- 
कर डाक्टर सब्रिदानंदर्सिह से पूछा जाय कि यह काये वैध है या 
अ्रवैध | मैंने इसके लिये एक पाहुलिपि तैयार की. जिसे मैंने मिश्र 
जी के पास भेज दिया। पह्टिद जी ने उसे स्वीकार नहीं किया और 
एक दूसरी पांडुलिपि तैयार फरके मेरे पास भेजी। मेरे पत्र और 
पंडित जी के पत्र में भाके का अंतर था। मेरे पत्र का अुख्य भंश 
यह है-- 

4]6 ५००४ 'व्यापारिक संदंघ' 5 ॥89)6 ६० ७६ पर/#/एए0- 
(था प्रावश'(॥6 0िए [गो०्खाफू ॥६80४--() शाह, 
(2) 800७था०र, (8) &प्र00फ5४ फ्।0 87७ एभवें 8 70ए४५ए 
शातते (4) 4ैपण5 0 ॥ा6 ४0 & [गए शा 07 धाताए 
,ऋरणः: पगदल५ ॥0 तालकिशा०: ण॑ कफपाण शा 7्ल्टुक्एत ६० 
(0) ७४१ (१) ७४६ ॥४ प्ट्टुबादे (0 (8) धा0 (4) (008 7९ & 
भीषण दाकिशाल एज 0जाणा. 80॥6 ए००फॉ८ 889 थी: 
ईशा (39) आ'0 (8) ०0॥० घा०१«० व्यापारिक संबंध, प्रांधो8 
णालक बा पा एशा (8) एणगराल जातेश ॥, छाते एणं 
एंथा। (३) क॥ ठतत्क (0 ग्राई॥० (शा5 एणाई लॉेंध्क' (९ 
डिबंगात उष्णशाए 800... & 000०6 ६० ६6 फ0््प 
व्यापारिक संबंध करा5 छफोक्राशाणा 8 शा 2००७5. पढ़ित * 
जी ने अपने पत्र में जो लिया इसमा यह अंश विचारणीय है-- 
प्रत्चलर क6 (चर ०जधाताड ६9०7 (रद प्राधए ॥७ ध्णा6 
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को धर पाए 66 तरण॑8 5 7076९0 ५0 7रध्ड0 
जिक्क बधतणड 80 ६0 96 - ०एण॥पेण्ते, प० $की।8 जी 
ग0 0७४ बऐ6 ६0 #णड०: एश१णफ ए ःप्कुए९: भाप प्रावर्णा 
0 ॥६ ० कशाते ४००० गा): 86 ६0 ग्रणेएव० पिला 
पर्याप्त ६0 प्री इचगा॥ एथाह 940. धागी 
ब्यॉजल्थंयाहु एश३णा8. हाएल। दक् 96 इल्तें. 0: शा 
भुभाएई ॥6 पृषक्णा. पा कपाण 58 8णाशॉच्व गो 
भे०ए४॥8 (6० ॥0फछालैब्रॉगण ० गा घागेह बह ४ 8ंक्षाए॥ 
इस वाक्य में 0४४४ और ४५ ४; #/॥क शब्द विचारणीय है; 
इस विवाद मे सभा के हिताहित का ध्यान न करके केवल कायूली दष्ट 
से भर वह भी नियम २९ (ग) और पादटिणणी दोनों को एक 
साथ जेकर विचार करने और सम्मति देने की प्रार्थना फी गई है। 
एस पत्र को देखकर मेरे मन में यह घारशा हुई कि यहाँ स्याथ भौर 
सभा के हित का ध्यान न रखकर अपने किए की मद्ठता को बनाएं 
सना ही रहेश्य है। मेरे लिये भ्रव कठिन समस्या उपस्थित हुई। 
यह ल्ीकार नहीं कर सकता था कि किसी निधि को भराय २०) 
सैडड् हो और व्यय २८) सैकड़ा किया जाय! साथ द्वी समा के 
हित के ध्यान से मैं यह नहीं मान सकता था कि किसी पलक फो 
सफर जिन व्यापारिक संबंध ५०-६० वर्ष तक चलता रहे उतका 
पदापिकारो था प्रबंध-समिति का सदस्य होना उचित है। पर जब 
कर्यकत्तों अपने विचार पर दृढ हैं तथ मेरे लिये यही उपाय 

या सैंचुप हो रहूँ। अतएव मैंने निश्चय किया कि मुमसे तप 
वा मैंने समा की सेदा की । मैं अमर नही हैं कि सदा समा के 


२८४ मेरी भालकहानी 


काम में गा रहूँ। समा को उन्नति श्रयवा अवनति उसके वर्तमान 
तथा भावी कार्यकर्ताओं एवं सभामदों पर निर्मर रहेंगी। इसके 
ने हो रेपकक सर रेग ब लेकर हुआ, पर कुछ महदनु- 
बों ने इसे बैयक्तिक रूप देने का उद्योग किया । 
अत में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे विचार में भ्रम हो गया 
है वो यह उसकी कृपा है। पर पडित रामनारायश मिश्र और उनके 
सहयोगियों को श्रम हो गया हो तो वे उस अम के शीम्र दूर करने 
की कृपा करें जिसमें यइ सभा अनत काल तक जीवित रहकर 
हिंदी-भापा भर साहित्य की सेवा कर सके। मेरा दृढ़ विश्वास है 
कि बिना लि दिए कोई कार्ये ठीक नहीं होता । यहाँ ला फी 
बलि देना ही हमारा ध्येय होता चाहिए। अवश्य जो सहायता के 
चि हैं. उनकी सहायता करनी चाहिए, पर नीति-निवोस्ण भर 
का चीहिएं।*« 
(१८) इस वर्ष कार्यों में हे ख्नित थातें 
रस्शेखनीय हैं-- पट 
अल सन्‌ १९३९ में पौम्नी कमलादेवी “की विवाह हुआ 
तंथा मेरे पौत्र श्र दकुमार का यज्ञोपपरीत से और नरेंद्र 
छुमार की बोटी उतखाई गई। जुलाई सद १९४० में मेरे पौन्न 
माधवलाल का विवाद हुआ। १९ मई सन्‌ १९४० को मेरे पुत्र 
गोपाललाल के यहाँ कन्या उलझन हुई और ३ अग॒त्त १९४० को 
<सोदनलालन के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ | [२६-८-४०] 
॥ समाप्त ॥ 


६० मेरी भ्ालकहानी 
श्राफ्रेक्ट ने तीन भागों में संछुन-पुत्तम तथा उनके फर्ताओं ही 
एक बूश्न्‌ सूर्ची द्वापी है जो बे मह्य री है घोर जिसके देखने 
से सप्ततत्मारित्य के विस्तार तथा मर्स् का प्रगण्रा परिचय 
मिलता है। इस नाम कैटलोगस ऊैटेलोगोस्म है। ऐसे ही सात्त 
के प्रेथो में हाक्टर परफेक्ट या आरक्सशा्द की बाातियन लाइब्र् 
का सूचीपत्र, एगलिंग की उठ्िया प्राक्रिस परी पुस्तरो का सू्चीपत्र 
तथा बेबर का लिन के राज-पृत्तफ़ालय का सृचीपत्र हैं | 
ऋशीननागरीअचारिणी सभा की ह्यापना के परले#ी “वर्ष मे 
इसके संचालंगों का, जिनमे थावू राघराएप्शठास मुस्य थे, भ्यान 
इस महत्तपूर्ण निषय री योर आरप्रित हआ। सभा से रस चात 
फो भली भाँति समझ लिया ओर उसको इसका परत पूरा चिघास 
है| गया कि भास्तवप की, विशेषकर उसे “भारत थी. बाह्त-मी 
साहित्यिक तथा गेतिशमिक बात बेठनों में लपेटों, अेवेरी कोठरियों 
में वढ हस्तलिग्वित ौईिवीयुल्तकों में द्धिपी पढ़ी हैं। यदि रिसी की 
कुछ पता भी हैं भ्रथवा रिसी व्यक्ति के घर में कुड हस्तलिखित 
पुत्तके समृीत भी हैं तो वे या तो मिनया मोदवश 'प्रथवा धनाभाव 
के फारण इन ढिपे हए +ओों को सबोसाधारण के सम्मुख उपत्यित 
कर अपनी देश-भाषा के साहित्य को लाभ पहुँचाने और उसे सुरक्ति * 
करने से परादमुख हो रहे हैं। 
सभा यह भी भाँति सममती थी कि इन बिपी हुई 
इस्तलिखित पुस्तको को हूँढ निकालने में ठथा उनको प्राप्त करने में 
यड़ी-यड़ी कठिनाइयो का सामना करना पड़ेगा, क्योद्ति सम्यता की 


मेरी प्रालकह्मनी ८९ 
इस धीसवों शनाद्त में रसे बहत-से लोग मिल जाते हैं जो अपनी 
आनोन हस्तलियित पस्तको को देने की बात तो दूर रही, दिखाने 
में सी आनाकानी करते #ै। तथापि यह सोचकर कि कदाचित्‌ नीति 
शैय और परिप्रम से काम फरने पर कुद्ध लाभ अवश्य होगा, 

मे यह विचार जिया कि यदि राजपुताने, बुदेलखंड, सयुक्तदेश 
पया भ्रवय और पंजाब में प्राचीन हस्तलिखित हिंदी-पुस्तकों के 
संप्हें के खोजने की चेप्टा फी जाय श्रौर उनकी एक सूची बनाई 
जा सके तो आशा है कि गवर्मेंट के संरक्षण, अधिकार तथा देख-रेख 
में इस सरोज की अच्छी सामप्री मिल जाय। पर सभा उस समय 
भ्रपनी वाल्यावस्था में तथा प्रारंभिक स्थिति मे थी और ऐसे 
महत्तपूर्ण और ज्यव-साध्य कार्य का भार उठाने में सर्वथा असम 
थी। अतण्व, इसने भारतयावमेंट तथा चंगाल की एशियाटिक 
मुसाइटी से प्राथना की कि भविष्य में हस्तलिखित संस्क्ृत-ुत्तकों फी 
खोज तथा जाँच करते समय यदि हिंदी क्री हस्तलिखित पुस्तकें भी 
गिल जाये तो उनकी सूची भी कपाकर प्रकाशित कर दी जाय ॥ 
शशियाटिक सुसाइटी ने सभा फ्री इस प्रार्थना पर उचित ध्यान देते 
हुए उसकी अ्रमिलापा को पूर्ण करने की इच्छा प्रकट की। भारत- 
गमेंट ने मी इसी तरह का संतोपजनक उत्तर दिया। सन्‌ १८९५ 
कै धारंम मे ही एशियाटिक सुसाइटो ने लोज का काम बनारस में 
आर कर दिया और उस वर्ष कम-से-कम्र ६०० पुस्तकों की नोटियें 
तैयार की गई” । दूसरे बपें छक्त सुसाइटी ने इस' काम के करने में 
अपनी अ्रसस्धता प्रकट की और वहीं इस कार्य की इपिशी हो 


फा०६ 


